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अगर मनुष्य रत्नाकर में महर्षि 
वाल्मीकि को देख पाता, सिद्धार्थ में 
वह पर्दे से बाहर झांकते हुए गौतम 
बुद्ध का दर्शन कर पाता, मूलशंकर 
में दयानन्द की महानता को 
पहचान पाता, अगर रामकृष्ण की 
भांति नरेन्द्र में विवेकानन्द की 
उच्चता को लख पाता तो आज 
चह मनुष्य की अज्ञानजनित 
मानसिक चेतना के पीछे चैतन्य से 
जगमगाती अतिमानसिक चेतना 
को भी उसका स्थान अधिकृत 
करते देख पाता। वह देख पाता कि 
विश्व-विधान परिवर्तित हो रहा है, 
संसार में अज्ञान तथा अंधकार की 
शक्तियों को पीछे हटा कर 
अतिमानसिक शक्तियाँ सर्वत्र आगे 
आ रही हैं। विश्व को सही दिशा में 
मोड्ने के लिए घटनाओं में उनका 
हस्तक्षेप प्रारंभ हो चुका है। मानव 
को अज्ञान मुक्त करने में उसे दिव्य 
चेतना में उठाने के प्रयास में, वे 
संलग्न हैं। 

-सुखवीर आर्य 
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समर्पण 


| हे प्रभो ! मैं हर परिस्थिति में पूर्ण रूप से तेरा होकर जीना, 
| जीवन मार्गो पर चलना चाहता हूँ। मेरे भूल-भरे भूतकाल को, 

उसकी समग्रता में स्वीकार कर। इस निवेदन के साथ, इसकी 
अपूर्णताओं के साथ, तेरी असीम करुणा में श्रद्धा रखते हुए, 
भक्ति-भाव से भरे हृदय को लिये, मैं तेरे चरणों में हूँ। हे 
दयानिधे ! यह तुच्छ सी भेंट, मेरा सर्वस्व स्वीकार कर। 
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“अतिमानस की ओर” मेरी साधना-यात्रा की द्वितीय उपलब्धि 
है। मेरे चेतना-आंगन का दूसरा पुष्प। प्रथम था “दिव्य जीवन की 
ओर।” यह आंतरिक खोज का चित्रण, उसका रूपांकन है। जगत 
और जीवन को जैसा मैंने देखा, साधना में जो दृश्य मेरे सम्मुख 
खुले, वाणियाँ जो सुनायी दीं, वे सत्य, जिनमें मैं प्रतिक्षण निवास 
करता हूँ, दृष्टि, जो दिन-दिन अधिक उज्ज्वल-स्पष्ट हो रही है, 
नयी-नयी ऊँचाइयों को छू रही है, विशालता में प्रवेश पा रही है- 
वही सब संग्रह-सामग्री इन रचनाओं में उपादान बनी है। 

देख रहा हूँ, मनुष्य निरर्थक कष्ट पाते हैं। व्यर्थ परेशान रहते 
हैं। वास्तव में उनकी परेशानी का कारण बाहर नहीं है, जैसा कि वे 
समझते हैं। कारण भीतर है, उनकी अपनी प्रकृति में है। अगर वे 
अपनी परेशानी के लिए दूसरों को, बाह्य घटनाओं को, परिस्थितियों 
को दोष न देकर उनका कारण अपने अंदर, अपनी प्रकृति में 
खोजें, तो स्थिति एकदम बदल जायेगी। उन्हें अपने अंदर अपने 
अहंकार में, मन में, हृदय में ग्रंथियाँ नजर आयेंगी और जैसे ही वे 
उन्हें काट-छांट कर बाहर फेंक देंगे, उनके चारों ओर का 
वातावरण सुखदायी, शांतिमय, सामंजस्यपूर्ण हो जायेगा। वे सुखी 
अनुभव करेंगे। मानों उनके सिर पर एक बोझ था जो उन्होंने उतार 
फेका और वे हल्के हो गये। उनके मन-चित्त-हृदय में प्रसन्नता का 
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उदय होगा, जो जीवन-मार्गों पर बढ़ने के लिए परम आवश्यक है। 

मनुष्यों की परेशानी का दूसरा कारण है-' उनका 
आत्म-अज्ञान। वे अपने मौलिक सत्य से दूर हैं। आत्मा के एकत्व 
की चेतना से उनका कोई संबंध नहीं है। उनकी अहमात्मक 
अज्ञानजनित सीमित चेतना उन्हें अपने चारों ओर के जगत से 
पृथक करती है। वे अपने आपको एक पृथक व्यक्ति के रूप में 
देखते हैं। इस पृथकता के कारण ही हमारे अंदर इच्छाएँ उठती हैं, 
लोभ जागता है और स्वार्थभाव जन्म लेता है। हम अपने से बाहर 
की वस्तुओं को पाना और उन्हें भोगना चाहते हैं। किसी भी प्रकार 
से उन्हें आत्मसात्‌ करना चाहते हैं। भोगों को भोगने की वृत्ति, 
सांसारिक वस्तुओं में आकर्षण, उन्हें प्राप्त करने की कामनाएँ, 
हमारी चेतना को, हमारी जीवन-धारा को बहिर्मुखी कर देते हैं। 
बहिर्मुखता हमें अपने हृदय-केन्द्र से, आत्म-सत्य से, सच्चे स्वरूप 
से दूर खींच ले जाती है। जहाँ हम तब तक भटकते हैं जब तक 
हमारे अंदर एक नयी चेतना का उदय नहीं हो जाता, अपनी समग्र 
सत्ता के विषय में सचेतन बनने की भावना जन्म नहीँ ले लेती, 
और जीवन के सत्य को, उसके उद्गम को पाने के लिए, स्थायी 
सुख-शांति की प्राप्ति के लिए, अभीप्सा की अग्नि प्रज्वलित नहीं 
हो जाती, हम उसकी प्राप्ति हित सर्वस्व की आहुति देने को तत्पर 
नहीं हो जाते। 

एक दिन मैं गहन चिन्तन में डूबा हुआ था। मैंने मानव-जीवन 
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का गंभीरतापूर्वक अवलोकन जारी रखा। एक आंतरिक प्रकाश 
मेरा पथ-प्रदर्शक था। “अंधकार से भरे भवन में खड़ा व्यक्ति 
दृष्टिहीन तो रहेगा ही | देखने के लिए उसे भवन से बाहर, प्रकाश 
में आना होगा। अथवा भवन को प्रकाशमान करना होगा। अज्ञान 
है तो दुख भी रहेगा। अज्ञान में कष्ट पाना उतना ही स्वाभाविक है 
जितना कांटे में चलने से। मनुष्य को अपना मार्ग बदलना होगा 
और यह संभव है चेतना के परिवर्तन से; आत्मा की दिक्‌ 
उद्घाटित होने से। मनुष्यों को अभीप्सा करनी होगी, जीवन का 
नया स्तर खोजना होगा। उस दिव्य पुरुष की शरण लेनी होगी, जो 
सदा उनका सहायक है। सृष्टि का पालक है, इसका रक्षक है।” 

मैं चिन्तन से बाहर आया। मेरा हृदय आश्वस्त था। मैं 
निश्चयपूर्वक कुछ कह सकता था। विचारों में स्पष्टता की 
अनुभूति थी। मेरे चित्त में अभी भी उस चेतना की स्मृति, उसकी 
झलक थी, जिसमें उठ कर मनुष्य जीवन में खुलनेवाले मार्गों पर 
मुस्कान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। “जिनकी श्रद्धा अचल, 
अटूट, अडिग है, उनकी सहायता अवश्य होती है। सच्चे अभीप्सु 
के हृदय में भगवान अपना आसन बिछा लेते हैं। वे उसके मन से 
सोचते और उसकी दृष्टि से देखते हैं। उसके द्वारा संसार में अपना 
कार्य करते हैं।” वाग्धारा का प्रवाह जारी था। -- “तब असंभव 
क्या.....2” 
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(२) 


मनुष्यों की दयनीय दशा पर मैंने आँसू बहाये। प्रभु-द्वार 
खटखटाया। उनके चरणों में मस्तक रखा। पुकारें की, प्रार्थनाओं में 
अपने अंतर को उँडेला। सब प्रकार की शर्तें पूरे करने को, किसी 
प्रकार का भी मूल्य चुकाने को, वचनबद्ध हुआ। वर्ष बीतते गये। 
समय आगे बढ़ता गया। मेरी प्रार्थना जारी रही। भीतर पुकार 
तीव्रतर होती गई। 

मैंने अनुभव किया कि एक विशेष प्रकार की चेतना में, 
विशेष मानसिक स्थिति में, विशेष आंतरिक भाव में, यह सब 
घटित होता है। चैतन्य-घन से प्रेरणा की बूंदें बरसती हैं, सिन्थु से 
लहरें-सी उठती हैं। आत्मा कुछ बोलती है। भीतर कहीं कोई 
गुनगुनाता है। धीरे-धीरे शब्दों का रूप वाक्य लेने लगे। प्रेरणा और 
अंतर्श्रवण का भेद मिटने लगा। साथ ही उन्हें लिखने की प्रेरणा ! 
अगर न लिखूँ तो अपराध-की-सी भावना, बेचैनी, घुटन-सी। लगे, 
कहीं कुछ गलत हो रहा है, और आश्चर्य | कभी-कभी महीनों 
एक शब्द भी नहीं। मैंने उन्हें अंकित करना प्रारंभ किया। समय 
आया और मुझे तथ्य के विषय में अवगत कराया गया-- यह सब 
मेरी प्रार्थना के प्रत्युत्तर में प्रदान किया जा रहा था। यह मेरा 
चिन्तन है, मनन है, एकाग्रता का परिणाम है। ऊर्ध्व चेतनाओं में 
विचरण, गहराइयों में गमन, मानव-जीवन-दर्पण का अवलोकन है। 
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(३) 


इन निबंधों को लिखने का ढंग निराला है। कारण ये सब 
निबंध किसी लेखक के द्वारा, अथवा उस व्यक्ति के द्वारा नहीं 
लिखे गये हैं जिसमें लिखने की योग्यता या प्रतिभा हो; ये वस्तुतः 
प्रेरणाएँ हैं, जो जीवन के सामान्य काज-कर्म के क्रम में मुझे 
पकड़ लेती थीं और शब्दों में रूपायित करने के लिए 
प्रेरित-उत्साहित करती थीं, कभी-कभी दबाव भी डालती थीं। मैं 
इन्हें अपनी चिंतन-धारा में एक दृष्टिकोण के रूप में पाता था जो 
मुझे जगत और जीवन में उस रूप-विशेष को दर्शाता था, जिसकी 
अभिव्यक्ति ये शब्द हैं। वास्तव में यह मेरा चिन्तन और मनन है। 
चिन्तन-मनन करते हुए चेतना के जिस स्तर पर मैं पहुँच पाया हूँ, 
यह उसी का शब्द-चित्रांकन है। श्रीअरविन्द तथा श्रीमाताजी की 
शिक्षा में अवगाहन का फल है। उनकी शिक्षा-निधि में से प्राप्त 
शब्द-रत्न हैं। 

इन प्रेरणाओं को अंकित करने का मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना 
ही था कि जो आत्म-सत्य में नहीं जागे हैं, उन्हें जगा दिया जाये। 
जिनमें अभीप्सा नहीं है, उनमें उत्पन्न कर दी जाये। जिनकी आत्मा 
पर पर्दा छा गया है, वह हटा दिया जाये। व्यक्ति आत्मा को खोजे, 
उसमें निवास करे, जीवन-पथ पर उसके इंगित से चले। जीवन के 
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रहस्यों को जाने, अपनी मूल सत्ता के सत्य को पहचाने, 
जीवन-स्वामी से उसका परिचय हो और वह उनको समर्पित हो 
कर जीवन-यापन करे। 

वह स्वर्णिम दिवस संसार शीघ्र ही देखेगा जब मानव मात्र 
जागेगा। आत्म-विकास के पथ पर बढ़ेगा। सामान्य स्तर से ऊपर 
उठेगा। उच्च चेतनाओं में विचरण करेगा। दिव्य जीवन में निवास 
को अपने लक्ष्य के रूप में चुनेगा। प्रभु को समग्र सत्ता का 
समर्पण उसका पथ होगा। अज्ञान का आवरण गिरेगा और (सब 
ज्योतिर्मय हो उठेगा। 

श्रीअरविन्द तथा श्रीमाताजी की शिक्षा में प्रदर्शित, उनके द्वारा 

निर्धारित लक्ष्य ही इस संग्रह में परिलक्षित हुआ है। उसी ओर 
चलने तथा साथ ही दूसरों को प्रेरित करने के अपने प्रयास को ही 
पुस्तक-रूप प्रदान किया है। 

अध्यात्म मार्ग की शर्तों, विधि-विधानों, आनेवाली बाधाओं के 
विषय में भी अवगत कराने का प्रयास किया गया है। आगे जैसी 
जिसकी इच्छा। कर्म करने में सब स्वतंत्र हैं। चुनाव सबका 
अपना-अपना है। 


२२-६-२००० सुखवीर आर्य 
श्रीअरविंद आश्रम 
पांडिचेरी 
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ह. 


190; 
अतिमानस 


सोमाहीन अनंत नभ में निराधार घूमती हुई, निश्चेतन-सी 
प्रतीत होने वाली धरा पर ऊपर के किसी ज्योतिर्मय अखंड मंडल 
से चेतनाओं के अवतरण प्रायः ही देखे गये हैं। इस पर प्रथम 
प्राण का अवतरण हुआ, जो जीवन के रूप में दिखाई दिया अर्थात्‌ 
वनस्पति। तदनन्तर अवमानस और पूर्ण मानस तत्व का 
अवतरण हुआ और फलस्वरूप पशु, पक्षी और मनुष्य प्रकट 
हुए। मनुष्य ने बुद्धि का उपयोग किया, सोचा, विचार और खोज 
करना प्रारंभ किया। उसकी खोज पर्याप्त रूप में सराहनीय 
रही। उसने अपने से नीचे सब स्तर, लेकिन उनकी ऊपरी 
सतह मात्र, पूर्ण रूप से खोज डाले। भौतिक तत्वों को 
व्यवस्थित किया, उनकी ऊर्जाओ पर नियंत्रण। लेकिन 
भौतिक पदार्थ से जड़ता अभी नहीं गई। रोग, व्याधि अभी भी 
उपस्थित हैं। जरा जाती नजर नहीं आती। मृत्युदेव अपना दंड 
धारण किये एक मात्र शासक के रूप में पृथ्वी को अपनी 
सम्पत्ति समझ रहा है और धरती के जीवन में दिव्यता तथा 
अमरता के लिए “स्थान सुलभ नहीं, प्रवेश निषेध' की तख्ती 
लगाकर निश्चिंतमना यहाँ वस्तुओं और प्राणियों का 
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भक्षण कर रहा है। मानों इनका कोई मालिक नहीं, सृष्टिकर्ता 
अथवा रक्षक नहीं। 

किंतु उस एक अखंड, अद्वितीय, असीम अमृत सिंधु में 
चेतनाओं के असंख्य सिंधु हिलोरें लेते हैं। अनंत स्तर अस्तित्व 
पाते हैं, जिनका अवतरण अभी शेष है। जिन्हें अवतरित होना है। जो 
शायद अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कारण, पृथ्वी का 
वातावरण तैयार होने पर ही कोई अवतरण घटित होता है। अन्यथा 
उसके जीवन में, उसकी स्वाभाविक विकास-गति में असामंजस्य 
उत्पन्न हो जाये। अभी हमारी इस बीसवीं शताब्दी में चेतना (के एक 
नये स्तर का अवतरण संभव हुआ है। श्रीअरविंद तथा श्रीमृप्ताजी ने 
संयुक्त तपस्या करके इसके अवतरण को संभव बनाया हैं जिसे 
उन्होंने अतिमानस नाम प्रदान किया है। अतिमानस एक ऐसी 
चेतना है जो पार्थिव तत्व को- मनुष्य के शरीर को- उसकी जड़ता 
तथा अचेतनता से बाहर ला सकती है। आत्मा की दिव्यता में, 
उसकी ज्योति में उसे रूपांतरित कर सकती है जिसका परिणाम 
होगा- रोग, व्याधि, जगा और मृत्यु आदि अवस्थाओं से चिर मुक्ति, 
अमरत्व में पदार्पण। 

हम कह सकते हैं, जो चेतना पृथ्वी पर अवतरित हुई है, वह 
मनुष्य को उसकी मानसिक सीमाओं से मुक्त करेगी। उसका स्वभाव 
परिवर्तित होगा। वह पशुता-मिश्रित जीवन से ऊपर उठेगा। इसके 
लिए वह भीतर से प्रेरित होगा। जिनके हृदय में इसकी अभीप्सा 
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पहले से ही उठ रही है, उन्हें सहायता प्रदान की जायेगी। जो इसका 
विरोध करेंगे, वे अपने प्रयास में असफल रहेंगे और अंत में सहर्ष 
झुक जायेंगे। मानव मात्र लाभान्वित होगा। सभी अपने-अपने 
चेतना-स्तर से ऊपर उठेंगे। एक ज्योतिर्मय विशालता में मानव 
आरोहण करेगा। जो जितना अधिक उद्घाटित होगा, उतना ही 
अधिक ग्रहण कर पायेगा। अतिमानसिक चेतना भागवत चेतना है। 
इसकी विजय सुनिश्चित है। मनुष्य जाति पर इसका प्रभाव प्रेममय, 
सत्यमय, आनंदमय होगा, जिसे हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी देश, 
जाति अथवा धर्म में आस्था रखता हो, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करेगा। 

. हे प्रभो! हमें तेरी कृपा प्राप्त हो। हमारे अंदर अभीष्सा की 
अग्नि ग्रज्वलित हो। ऐसा कर कि हमारे हृदय का आवरण दूर हो। 
आत्म-ज्योति से हमारा जीवन ज्योतिर्मय हो। हमारी सत्ता में जो भाग 
बंद हैं वे उद्घाटित हों; जो सुप्त हैं वे जागें। हमारी जीवन-नौका की 
पतवार हमारी आत्मा संभाले जीवन की हर ग्ति-विधि को अपने 
हाथ में ले. उसके संकल्प की अभिव्यक्ति ही हमारे जीवन का 
स्वरूप हो तभी हमारा जीवन उत्थान लाभ करेण यह तुम्हें समर्पित 
हो सकेगा। 

अगर हमने एक बार भी कह दिवा कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, पूर्ण 
रूप से तुम्हारा होना चाहता हूँ तो समझें कि हमार नाम प्र के 
अपने प्रियजनों में लिखा जा चुका है। 
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मानव तथा अतिमानव 


समय आ गया है, हमें श्रीअरविंद के वाड्यय में श्रद्धापूर्वक 
प्रवेश करना चाहिये। उनकी शिक्षा में, उनके वचनों में विश्वास 
उत्पन्न करना चाहिये। यह जगत के भविष्य की निधि है। मानव 
जाति का भावी विकास इसी पर निर्भर करेगा। उनकी शिक्षा संसार 
को अज्ञान-अंधकार से मुक्त करेगी। मानव जीवन की सब 
समस्याओं का समाधान हम उसमें पायेंगे। 

इसके साथ-साथ संसार के लिए उनकी एक दूसरी देन भी है। 
उन्होंने अपनी दीर्घ एवं महान्‌ तपस्या के द्वारा एक नयी चेतना को 
पृथ्वी पर उतारा है, जिसे उन्होंने अतिमानसिक चेतना कहा है। जैसे 
मनुष्य का प्रादुर्भाव होने से पहले मानसिक चेतना का अवतरण 
हुआ था और उसके फलस्वरूप ही, उसके सहयोग से ही, पशु 
जाति में से एक जाति- जिसके अंदर उसे ग्रहण करने की क्षमता 
थी, जो उसके दबाव का, उसकी क्रिया का प्रत्युत्तर दे सकती थी, 
अथवा जिसमें देने की संभावनाएं थीं- धीरे-धीरे विकसित होकर 
मनुष्य जाति के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी; उसी प्रकार पृथ्वी पर 
अतिमानसिक चेतना के अवतरण के फलस्वरूप, मनुष्य जाति में 
से अतिमानव जाति विकसित होगी। श्रीअरविंद के कथनानुसार यह 
एक धुव सत्य है, अवश्यंभावी घटना है। अतिमानव जाति मनुष्य 
जाति से उतनी ही श्रेष्ठ होगी जितनी मनुष्य जाति पशु जाति से है। 


x 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya aa निस की आर hennai and eGangotri 


मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी सत्ता के सत्य के विषय में 
सचेतन नहीं है। उसे अपने भूतकाल के जन्मों का कोई ज्ञान नहीं। 
अपने भविष्य को देखने की दृष्टि भी उसके पास नहीं है। अपनी 
भावी योजनाओं के विषय में, अगला चरण उठाने के विषय में वह 
कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता। इसके विपरीत, अतिमानव 
में ये क्षमताएं स्वाभाविक होंगो। उसकी चेतना मनुष्य की भांति 
सीमित नहीं होगी। मनुष्य के लिए जैसे मानसिक चेतना में रहना 
स्वाभाविक है, जो कि सीमित है, अतिमानव के लिए अतिमानसिक 
चेतना में निवास करना स्वाभाविक होगा, जो कि असीम है। 
आध्यात्मिक चेतना की समस्त क्षमताएं उसके लिए स्वतः, 
स्वाभाविक रूप से उपयोग की वस्तु होंगी। मनुष्य की तरह उसका 
जीवन अज्ञान पर आधारित न होकर आध्यात्मिक चेतना पर 
प्रतिष्ठित होगा। अतिमानव की चेतना मानव की भांति, वस्तुओं के 
खंडित ज्ञान में, उनकी सीमित तथा पृथक्‌ चेतना में न रहकर, 
भागवत चेतना की समग्रता में निवास करेगी। 

« अतिमानसिक चेतना हमारे वर्तमान दुख-दैन्य से भरे 
अज्ञानमय जीवन को पूर्णतः रूपांतरित कर सकती है। उसमें आत्म 
दिव्यता प्रवाहित कर उसे दिव्य बना सकती है। हमारा यह 
हाड़-मांस से निर्मित शरीर अतिमानस की ज्योति में रूपांतरित हो 
सकता है। जरा-मरण, व्याधि आदि से मुक्त बन सकता है। शारीरिक 
अमरता श्रीअरविंद के योग का अवश्यंभावी परिणाम है। 
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संसार में कुछ नवीन होने जा रहा है। हमें उसे जानने की चेष्य 
करनी चाहिये। धरती पर एक नयी चेतना का अवतरण हुआ है, जो 
सृष्टि-विकास-क्रम को एक कदम आगे बढ़ायेगी, मानव को 
देव-मानव में विकसित करेगी। आज मानव जीवन अज्ञान की 
शक्तियों के प्रभाव में है। चारों ओर मनुष्य का मानसिक या प्राणिक 
अहंकार ही विशेष रूप से क्रियाशील देखा जा रहा है। उसकी 
इच्छाओं की पूर्ति और आवेगों की अभिव्यक्ति ही धरती के जीवन 
का स्वरूप है। सुख-भोग तथा विलासिता की सामग्री अधिक से 
अधिक जुयने को ही जीवन की सफलता समझा जा रहा है। 

अतिमानसिक चेतना मानव को तथा उसके जीवन को अपने 
हाथों में लेगी। इन पर दबाव डालेगी। इनमें उच्च चेतना के प्रति 
अभीप्सा जगायेगी। इन्हें निम्न प्रकृति के आकर्षणों से मुक्त करेगी 
और अंत में अपनी ज्योति तथा दिव्यता में इनका रूपांतरण संभव 
बनायेगी। 

मानव को दिव्य मानव में, पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन में 
रूपांतरित करना श्रीअरविंद के योग का लक्ष्य है। हमें चाहिये कि 
इस रूपांतर के लिए अभीप्सा करें, इसमें भाग लेने की उत्कंठा 
अपने हृदय में जगायें। इसके लिए जो भी बलिदान आवश्यक हो, 
जो कर्तव्य अनिवार्य हो, उसे करने के लिए तत्पर रहें। जब भी 
आदेश हो, जिस ओर अंतस्थ प्रभु इंगित करें, उस ओर छलांग 
लगाने के लिए उद्यत रहें। आज संसार के मार्गदर्शन का सूत्र 
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ओर 


श्रीअरविंद की शिक्षा में है। इस युग की आत्मा के लिए वाणी उनके 
पास है। धरती पर स्वर्ण-युग को प्रस्थापित करने के लिए, भगवान्‌ 
ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उन्हें चुना है। उनका वाड्यय, उनकी 
चेतना की अमर अभिव्यक्ति है। रूपांतर की दिशा में, मानव मात्र के 
पीछे उसके सहायक के रूप में, उनकी दिव्य शक्ति एवं उपस्थिति 
सदा विद्यमान है। संसार में अज्ञान, असत्य और आसुरिक शक्तियों 
के ऊपर भागवत शक्तियों की विजय को संभव बनाने में उनका 
सर्वजयी संकल्प कार्यरत है। 

एक स्वर्गिक सुरभि से युक्त पवन पृथ्वी के वातावरण में 
प्रवाहित हो रहा है। एक अलौकिक स्पंदन मानव आत्मा को स्पर्श 
कर रहा है। जीवन में उत्थान कितना भी कष्टकर प्रतीत हो, फिर भी 
उसकी प्राप्ति में एक गोपन सुख मानव हृदय अनुभव कर रहा है। 
जहाँ मन निराश होता है और पथ त्यागने की बात सोचता है, किसी 
का कारुण्य भरा स्वर, दिव्य मातृत्व से ओत-प्रोत, सुनायी पड़ता है। 
मानों हमें इंगित करते हुए कह रहा हो- “वत्स! आगे बढ़ो, साहस 
संचय करो। रात्रि जितनी गहन है दिन का सूर्य उतना ही प्रखर 
होगा। देखो ! क्षितिज को घेरती हुई, उस पर अपना उज्ज्वल आँचल 
फैलाती हुई स्वर्ग-वधू के समान, उषा का शुभ आगमन हो रहा है। 
सुरीली वंशी की मधुर धुन, एक सुरपुरी-शंख का नाद, प्रकृति को 
उल्लासित कर रहा है। सुखद, सुवासित, अलौकिक पवन सब को 
अपने मधुर स्पंदनों से स्पंदित कर रहा है। स्वर्णिम आलोक से 
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भरपूर प्रभात के स्वागत में यह सब दिव्य शक्तियों के द्वारा सजाया 
जा रहा है। क्या यह अपूर्व भावी अतिमानसिक जाति के आगमन 
की घोषणा की घडी, देव मुहूर्त नहीं है जिसकी युगों से आशा थी। 

«आज धरती का हृदय प्रफुल्लित है। कारण, एक अलौकिक 
पदचाप वह अपनी अंतर्सत्ता में सुन रही है। वे, जिनकी प्रतीक्षा में 
उसके चक्षु युगों से प्रतीक्षारत थे, पूर्णतः थक चुके थे, आविर्भूत हैं- 
आँगन में उपस्थित हैं। उनके स्वागत हित वह कुछ उल्लसित-सी, 
व्यस्त-सी हो उठी है। अतः, वत्स ! उठो। हाथ बँटाओ और अपने 
सहधर्मियाँ के साथ वेदी की ओर बढो!” 


संसार को सुखी करना जिनके जीवन का लक्ष्य बन चुका है; 
समाज के उत्थान के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को जो 
उद्यत हैं| मानवता का मंगल ही जिनकी दृष्टि में सर्वोच्च सबसे 
महत्वपूर्ण कर्म ह्वै उनकी व्यक्तिगत अभिलाबाएँ अथवा माँगें नहीं 
होती होनी भी नहीं चाहियें। वे शारीरिक सुख-भोगों को; अहंकार 
को संतुष्ट करनेवाली वस्तुओं को तुच्छ समझते हैं। उनके मन में 
केवल एक ही विचार रहता है- कैसे प्राणिमात्र को सुखी किया 
जाये उसके जीवन-स्तर को ऊपर उठाया जाये। 
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हे प्रभु ! जब वस्तुएँ तुम्हें समर्पित की जा चुकी होती है, जब 
हम उन्हं व्यवहार में लाने से पहले, उनके उपयोग से पहले तुम्हे 
निवेदित करते हैं, तब निवेदन से उनका स्वरूप बदल जाता है। 
तुम्हे निवेदित होते ही वस्तु या पदार्थ के गुणधर्म, स्वभाव ठीक वही 
नहीं रहते जो उसके अंदर प्राकृतिक रूप से होते हैं। उनके अंदर 
एक चेतना प्रवेश करती है जो उनमें सत्य का, अमरत्व का तथा 
माधुर्य का संचार करती है। उनका उपयोग करते समय, उन्हं स्पर्श 
करते ही, उन पर दृष्टिपात करते ही हमारे भावों में परिवर्तन आ 
जाता है। उनका मूल्य और महत्व हमारी दृष्टि में ऊँचा उठ जाता है। 
मानों अब वे सब पदार्थ जड़ नहीं, आत्मा के जीवंत सचेतन विग्रह 
हों। उनमें अतिचेतन की चेतनता पूर्णतः प्रतिबिम्बित होने लगती है। 
आत्मा की दिव्यता के दर्शन होते हैं, जिसका हर स्पर्श सृष्टिकर्ता 
की याद दिलाता है। साकार जगत निराकार की अपनी, स्वयं अपने 
द्वार, अपने ऊपर ली हुई देह प्रतीत होता है। 

स्वर्ण का मूल्य उसकी परिशुद्धता पर निर्भर करता है। 
हमारी संकल्प-शक्ति की क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि 
वह कितनी शुद्ध आत्म सत्य से RAA, आत्म सत्य के 
साथ समस्वर है। 
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सही जीवन 


इस समय हमारा निवास चेतना के सामान्य स्तर पर है। हमारा 
वर्तमान व्यक्तित्व नाना वस्तुओं से सीमित तथा प्रभावों से प्रभावित 
है। हम अपनी अहमात्मक मानसिक चेतना की परिधि में बंद हैं। 
इसके पार किसी ज्योतिर्मय चेतना के स्तर पर देखने-झांकने में हम 
असमर्थ हैं। विभिन्न स्तरों की शक्तियाँ हमें चलाती हैं। शास्त्रों के 
अनुसार ऐसे व्यक्तित्व को दृष्टिहीन कहते हैं। यही कारण है कि 
हमारा जीवन अज्ञानमय तथा अंधकारपूर्ण है, इसमें हमारा अहंकार 
कुछ कामनाओं की तृप्ति, मनोरथों की सिद्धि और इंद्रिय सुखों की 
खोज को लेकर व्यस्त है। जिन व्यक्तियों के जीवन का लक्ष्य, उनकी 
अंतस्थ आत्मा के द्वारा निर्धारित नहीं हुआ, उनके जीवन का प्रायः 
यही स्वरूप है। यहाँ तक भी कहा गया है कि ऐसे जीवन में किसी 
प्रकार के उत्थान की, आत्म-प्रकाश अथवा आत्म-अभिव्यक्ति की 
कोई संभावना नहीं होती। 

श्रीअरविंद तथा श्रीमाताजी की शिक्षा में हम देखते हैं कि 
मनुष्य के जीवन का सही स्वरूप वही है जिसमें आत्मा का संकल्प 
अभिव्यक्त हों, जिसकी गति हमारी अंतर्सत्ता से परम सत्य की 
ओर- जो कि वस्तुओं में छिपा उनका अंतर्निहित सत्य है- 
प्रवाहित हो। जिसमें सत्ता की हर गतिविधि, हर कर्म भागवत इच्छा 
पर आधारित हो, उस पर निर्भर हो। जिसमें सब कुछ, छोटी से छोटी 


१० 
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क्रिया भी, समर्पण के भाव का मूर्त रूप हो। जहाँ आत्म-अभिव्यक्ति 
की अभीप्सा, सत्ता के दिव्यीकरण का संकल्प सर्वोपरि हो। अर्थात्‌ 
हमारे जीवन-यज्ञ-कुंड के हर कोने में, अभोप्सा, संकल्प तथा 
समर्पण रूपी समिधाएं अग्नि रूप होकर जगमगा रही हों। 

ज्यों-ज्यों हम इस शिक्षा-सिंधु में प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं 
कि मनुष्य अपने आपको, अपने स्वभाव को, अतिक्रम कर सकता 
है। सामान्य जीवन के स्थान पर उच्च आध्यात्मिक जीवन यापन कर 
सकता है। उसका मन जो कि आज अज्ञान के घेरे में बंद है, और 
अपनी वर्तमान सीमित उपलब्धियों से संतुष्ट है- जिनके द्वारा उसने 
संसार के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाया है, इसे सुख-सुविधाओं से 
सजाया है- अगर अपनी सत्ता के गहनतम सत्य को समर्पित हो 
जाये, वह चैतन्य स्वरूप हो सकता है। हम अतिमानसिक चेतना में 
उठ सकते हैं। उसे मानव-प्रकृति की सहज-स्वाभाविक वस्तु का 
रूप प्रदान कर सकते हैं। पृथ्वी पर भागवत यंत्र के रूप में कार्य 
कर सकते हैं। हम उस दिव्य संकल्प को धरती के जीवन में 
चरितार्थ कर सकते हैं जो संदैव इसके पीछे है और एक अंतर्वेग के 
रूप में यहाँ, जीवन के भीतर इसके दिव्यीकरण के लिए संलग्न है 
और इसे युगों से, अति धैर्य के साथ, धीरे-धीरे इस महान लक्ष्य के 
लिए, इसके रूपांतर के लिए तैयार कर रहा है। यह लक्ष्य सृष्टि के 
कण-कण में विद्यमान है। यही वस्तुओं की सच्ची नियति है। 
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नया लक्ष्य 


अभी तक हमने आत्मा को पाया है। उसमें निवास करना 
संभव बनाया है। हम जन्म-मरण से मुक्त होकर आत्मा की 
अमरता में स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। लेकिन अपनी 
सत्ता के करणों को, अन्य अंगों को- मन, प्राण, शरीर को- 
बिसराया है। उन्हें महत्व प्रदान नहीं किया! हमने आंतरिक 
सत्ता को पहचाना, उसका मूल्य समझा, लेकिन बाह्य सत्ता के 
दिव्य प्रयोजन की ओर ध्यान नहीं दिया। परम सत्य की खोज 
की, उसे पूजा लेकिन उसकी अभिव्यक्ति की उपेक्षा की, जगत 
को मिथ्या कहा। जन्म हम लेते रहे किन्तु पलायन के लिए। 
जीवन यापन करते रहे, लेकिन मुक्ति के लिए। संघर्ष किये, 
तपस्याएं कीं लेकिन आत्म-शांति में डूबे रहने के लिए। 

किसी की दीर्घ एवं महान तपस्या के फलस्वरूप एक 
दिव्य चेतना पृथ्वी पर अवतरित हुई दिखायी दे रही है। वह 
मानव-द्वार खटखटा रही है और कहती है, “पराचेतना ने सृष्टि 
रचना करते समय जो संकल्प इसके पीछे विकीर्ण किया था 
वह इतना मात्र नहीं है। शांति-मुक्ति ही धरती पर अवतरित 
आत्माओं का जीवन-लक्ष्य नहीं हो सकता- ये तो उसके 
स्वाभाविक गुण हैं ही- अंतस्थ दिव्यता की अभिव्यक्ति, उसमें 


श्र 
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बाह्य सत्ता का दिव्यीकरण ही वह कर्म, वह लक्ष्य है, जो 
वस्तुओं तथा प्राणियों की भावी नियति है!” 

सभी सचेतन मनुष्य अपने-अपने द्वार खोल रहे हैं। सृष्ट 
जगत की विकासोन्मुखी सत्ता में एक नूतन उपलब्धि की दिशा 
में नव संकल्प उठ रहा है, नयी अभीप्सा जाग रही है। एक नया 
लक्ष्य पृथ्वी की आत्मा में उद्भूत होता हुआ गोचर हो रहा है। 
हम अपने करणों को भी अपनी सत्ता के अंग मानकर महत्व 
प्रदान करने लगे हैं। उनमें भी आत्मा की ओर उद्घाटन देखना 
चाहते हैं। रूपांतर के लिए अभीप्सा, दिव्यता में उत्थान के लिए 
संकल्प जगाना चाहते हैं। आत्मा की दिव्यता में उनका 
दिव्यीकरण करना, अमरता में अमर बनाना चाहते हैं। उन्हें 
अज्ञान अंधता से ऊपर उठा कर आत्म-आलोक में आलोकित 
करना चाहते हैं। एक शब्द में- उनके हर केंद्र को विश्व 
चेतना का सक्रिय केंद्र बनाने के लिए, विश्व चेतना में 
उद्घाटित करना चाहते हैं। 

इस अपूर्व कर्म की निष्पत्ति, इस रूपांतर की संसिद्धि, एक 
नयी सृष्टि होगी। प्राचीन सृष्टि में, अब तक की चली आ रही 
सृष्टि में एक नया मोड़, विकासक्रम की सीढ़ी में एक नया 
डंडा होगा। विश्व पुरुष के संकल्प में एक नयी लहर की 
अभिव्यक्ति होगी। 


CC-0.Panini Kanya Wha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रूपांतरित चेतना 


मुक्त चेतना में उठने के लिए, उसमें निवास करने के लिए, 
संस्कारों और अभ्यासो से मुक्ति पाना पहली शर्त है। मुक्ति के 
प्रति हमारी धारणा हमारे अंदर हमारी आत्मा की और मनोमय 
पुरुष की मुक्ति तक ही सीमित नहीं है। हम शारीरिक चेतना 
को भी मुक्त कर सकते हैं, और- अब जब कि अतिमानस 
अपनी शक्ति और चेतना के साथ पृथ्वी पर अवतरित हो चुका 
है- मानव की सम्पूर्ण सत्ता का, उसकी सत्ता के निम्नतम भाग, 
शरीर का भी रूपांतर संभव है। रूपांतर से हमारा अर्थ देह के 
दिव्यीकरण से है, जो अतिमानस की दिव्य ज्योति को रोम-रोम 
में ग्रहण करने के पश्चात्‌ संभव होता है। इसके लिए मानव 
देह को भी सचेतन होना, अपने अंदर उद्घाटन लाना होता है। 
अतिमानस में उठना और उसके अवतरण को अपने अंदर 
धारण करना, रूपांतर की द्विविध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के 
पूर्ण होते ही हमांरी सत्ता अर्थात्‌ हमारे मन-प्राण-शरीर 
ज्योतिर्मय हो जाते हैं। 

प्रश्‍न केवल उद्घाटन लाने का है, जो हमारे शरीर की 
कोशिकाओं के सचेतन होने से ही संभव है। सचेतन 
कोशिकाएं अपने रूपांतर के लिए, अपने दिव्यीकरण के लिए 
स्वयं अभीप्सा करती हैं। 
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जो हम इस समय हैं वही रहते हुए कुछ अन्य नहीं बन 
सकते। अन्य कुछ बनने के लिए, अपने से ऊँचे स्तर पर उठने 
के लिए, दिव्यता में रूपांतरित होने के लिए, हमें कुछ अन्य 
होना होता है। देह-चेतना जिस भाव को लिये, जिस स्वभाव 
को धारण किये युगों से चली आ रही है उसमें स्थित रहते हुए 
वह अपने अंदर उद्घाटन नहीं ला सकती। उसकी वर्तमान 
जीवन-गति-धारा अधोमुखी है। उसमें अभी तक आत्म-सत्य, 
आत्म-ज्योति, आत्म-चेतना का निवास नहीं है। अगर 
शारीरिक चेतना को आत्म-ज्योति की ओर खुलना है, तो उसे 
एक ओर अपने स्वभाव में परिवर्तन छाना होगा और दूसरी 
ओर, अब तक की चली आ रही सब आदतों को, पाशव 
अभ्यासों को, इंद्रिय सुख-भोगों की लालसा को त्यागना, इनके 
संस्कारों की गहरी जमी जड़ों को काट फेंकना होगा! उसे 
अपने रूपांतर का मूल्य समझना होगा। दिव्यीकरण का महत्व 
जानना होगा। तभी उसके अंदर अभीप्सा जगेगी। रूपांतर के 
लिए अभीप्सा का होना परम आवश्यक है और यह तभी 
संभव है जब हमारी शारीरिक चेतना पूर्णतः परिवर्तित हो जाती 
है, सुख-भोगों से ऊपर उठ जाती है। तत्पश्चात्‌ निम्न प्रकृति 
में, इंद्रिय जीवन में ग्रस्त होना, इसके लिए असंभव हो जाता 
है। वह पूर्ण रूप से हमारी चैत्य सत्ता से प्रभावित रहती है। 
चैत्य अर्थात्‌ आत्मिक स्वभाव ही उसका स्वभाव बन जाता है। 
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आत्म-सूजन 


आत्म-सृजन करो। व्यक्तित्व में, मन, प्राण, शरीर, इंद्रियों में, 
अहंकार के द्वारा आत्मा आच्छादित ' है। उसका अनुसंधान 
करो। उसे आवरण-मुक्त करो। उस अमर आत्म-अग्नि पर 
विषय रूपी राख जम गई है, जो तुम्हें हटानी है। परिष्कृत करो 
आत्मा को। आत्म-दर्पण से सब धूल पोंछ डालो। चमकाओ 
अपने अंतःकरण को। तब देखो, वह शाश्वत ज्योति किस 
प्रकार तुम्हारे सम्मुख सत्ता के कोने-कोने में प्रतिबिम्बित हो 
उठती है। उसके प्रकाश में वस्तुओं को देखना प्रारंभ करो। 
तभी तुम्हें हर वस्तु-स्थिति में, घटना में, कहाँ क्या करना 
इसका सत्य बोध, निर्श्नात विवेक प्राप्त होगा, आंतरिक 
मार्गदर्शन सुलभ होगा। तुम कभी भूल नहीं करोगे और न ऐसा 
ही कुछ करोगे जिसके करने पर पश्चाताप करना पड़े। इंद्रियाँ ' 
जब आत्म-संयम में सुख लेने लगती हैं, प्राण जब 
कामना-शून्य होकर पवित्रता में जीवन-रस पाने लगता है, मन 
जब महत्वाकांक्षाओं से मुक्त होकर शांति में अपने 
जीवन-स्वामी के संपर्क के माधुर्य में डूब कर बाह्य जगत में- 
अहंकार तथा इंद्रियों के व्यापारों में- उसी प्रकार रस नहीं लेता 
जिस प्रकार अब तक लेता था और दूसरी ओर, जब सब शांत, 
शुचि और संयमित हो जाता है तब हमारी सत्ता में, सत्ता के" 
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प्रभु पदार्पण करते हैं, अर्थात्‌ प्रकट होते हैं। उनका आविर्भाव. 
होता है। एक बार जब किसी सुदामा के घर श्रीकृष्ण का दिव्य 
पदार्पण हो जाता है, तब वहाँ क्या है वह, जो नहीं है और 
कौन है वह, जिसकी प्रतीक्षा में हमें घड़ियाँ गिननी चाहियें। 
सब कुछ प्रत्याशित अथवा अप्रत्याशित, वहाँ उपस्थित हो 
जाता है। ः 


मनुष्य के वर्तमान जीवन में- उसके सकाम कर्मों में. 
स्वार्थपूर्ण विचारों में, केवल वे ही कर्म वे ही विचार मूल्यवान, 
सार्थक तथा महत्वपूर्ण होते हैं जो उसे उसके स्तर से ऊपर 
उठाने में सहायक बनते हैं, उसकी अज्ञानमयी बाह्य प्रकृति का 
ज्ञानमयी आंतरिक दिव्य प्रकृति में रूपांतरण साधित करते È 
शेष सब शक्ति का, चेतना का दुरुपयोग है; अनुचित दिशा में 
हास ÈI हमें जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए कर्मों में 
अपने भाव को आध्यात्मिक बनाना होगा अन्यथा हम अहंकार 
से चालित एक प्राणी हैं और जब तक हमारा निवास इस 
स्थिति में रहेगा; हमारी सत्ता में आध्यात्मिक स्तर पर कुछ भी 
ऐसा नहीं किया जा सकता जो सार्थक हो- जो हमें आत्मा की 
चेतना में स्थित कर सको; उसके ज्ञान से विभूषित कर सके; 
उसकी मुक्तावस्था में हमारा उत्थान संभव बना सको; जीवन को 
अंतर्सत्ता की अभिव्यक्ति का सच्चा स्वरूप प्रदान कर सके। 
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दिव्य जीवन की ओर 


सबसे महत्वपूर्ण कर्म है भगवान को पाना, उनमें निवास करना 
और उन्हें जीवन में अभिव्यक्त करना। संसार में उनका होकर रहना, 
उनके लिए जीना और धरती पर विश्व-कर्म में उनका यंत्र बनना। 
यह सब संभव है हमारे वर्तमान जीवन और चेतना के स्तर का 
उच्च आध्यात्मिक चेतना में उत्थान होने से, व्यक्ति और जीवन दोनों 
के अध्यात्म भावापन्न होने से, अहं के स्थान पर आत्मा को 
जीवन-स्वामी चुनने से, उसके पथ-प्रदर्शन में जीवन यापन करने से 
और प्रभु को आत्म-समर्पण करने से। 

आज जो हम हैं वही रहते हुए हम इसमें सफल नहीं हो 
सकते। जो हमारी विचारधारा है, जीवन और जगत में व्यवहार करने 
का जो ढंग है, एक शब्द में कहें तो, आज जिस स्तर पर हम रह रहे 
हैं, चेतना के इस स्तर पर रहते हुए हम अपने अंदर उस उद्घाटन 
को नहीं ला सकते जो चेतना के इस उत्थान की, इस रूपांतर की 
अनिवार्य शर्त है। इसके लिए हमें अपने वर्तमान जीवन से ऊपर 
उठना होगा। चेतना में आवश्यक परिवर्तन लाना होगा। जीवन में 
सब प्रेरणा तथा चुनावों का, वृत्ति-विचारों का आधार चैत्य पुरुष को 
चुनना होगा। वही हमारा सच्चा व्यक्तित्व है तथा वही हमारा 
जीवन-स्वामी है। उसके हाथ में सब छोड़कर चलना, उसपर पूर्णतः 
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निर्भर करना, उसके इंगित को, आदेश को जीवन-मंत्र के रूप में 
स्वीकार करना, हमें सीखना होगा। 

अगर हम अपनी वर्तमान अहंमय, दर्सो दिशाओं में छितरी हुई 
चेतना को लेकर ऐसे ही चलते रहे तो इससे कुछ विशेष कार्य 
होनेवाला नहीं है। हम मनुष्य हैं, लेकिन दूर, सत्ता की गहराई में हम 
दिव्य पुरुष हैं और अपनी दिव्यता प्राप्त करने की अभीप्सा रूपी 
अग्नि हम सबके अंदर प्रज्वलित है। किन्तु हमारी मानसिक, 
प्राणिक और शारीरिक प्रकृति ने उस पर अपनी कामनाओं का गटर 
डालकर उसे दबा दिया है। हमें इस महत्वपूर्ण विषय के प्रति 
सचेतन बनना है और अपनी प्रकृति से कामनाओं के इस गट्टर को 
लेकर प्रभु को चढ़ा देना है। कामनाओं के भार से मुक्त जीवन-तरी 
गंतव्य की ओर अधिक वेग से बढ़ती है, यह सभी महापुरुषों का 
जीवनसिद्ध अनुभव है। जो भी जीवन में आये, जो भी घटित हो- 
हमारे अहं को प्रिय हो या अप्रिय- सभी प्रभु को अर्पित करते जाना 
चाहिये। इससे हमारी जीवन-धारा प्रभु की ओर बहेगी। हर वस्तु, हर 
तत्व उन्हें समर्पित किया जायेगा! साधक की, भागवत कर्मी की 
चेतना में, प्रकृति में किसी प्रकार की मांग के लिए, प्रतिक्रिया के 
लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। पूर्ण रूप से प्रभु का होकर जीवन 
यापन करना, प्रभु के द्वारा, प्रभु के लिए जीना होगा। यही वह वस्तु 
है जिसकी मांग हमारी आत्मा हमसे कर रही है। इसकी पूर्ति में ही 
हमारे जीवन की सार्थकता है। 
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सत्ता के हर स्तर पर हमें अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करना 
होगा। उन धरातलों पर उठना होगा, जहाँ हमारा मनोमय पुरुष 
अपनी सोच और.सीमाओं में बंद नहीं है, प्राणमय पुरुष निम्नगामी 
वत्तियों से मुक्त है और शारीरिक चेतना पशुता और जड़ता को पार 
कर चुकी है। जहाँ अहं का शासन नही, क्षुद्रता का श्वास नहीं। 
अपनी दिव्यता में चमकती, ऐसी मुक्त चेतना हमारे अंदर है और 
कितने सौभाग्य की बात है कि वह चेतना हमारी अपनी सत्ता का 
स्थायी अंग है, उसकी उपलब्धि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस 
मुक्त चेतना को प्राप्त करना, इसे जीवन के हर क्षेत्र में, सत्ता के हर 
अंग में प्रतिष्ठित करना हमारी प्रथम उपलब्धि होनी चाहिंयें। ये] 

धरती के जीवन में नये जीवन का, अर्थात्‌ दिव्य जीवन का, 
बीज बोया जा चुका है। उसमें अंकुर फूट चुका है। शीघ्र ही वह 
एक नन्हें कोमल पौधे का रूप लेने जा रहा है। नयी चेतना का 
पवन उसे दुलार से हिलोर रहा है। मनसातीत नभमंडल से स्वर्णवारि 
की बूंदें उसे सींच रही हैं। प्रत्याशित आगामी उषाओं के मंगलमय 
आँचल के साये में वह विकसित हो रहा है और उन सबके 
आकर्षण का केंद्र है जो मानव-चेतना के रूपांतर में, पार्थिव जीवन 
के दिव्यीकरण में, साथ ही धरती के उज्ज्वल भविष्य में विश्वास 
करते हैं और दूसरी ओर, सृष्टि-विकास-क्रम को अंतहीन समझते 
हैं तथा मानव जाति का अतिमानव जाति में विकास, उसका 
रूपांतर, एक धुव सत्य मानते हैं। 
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परिवर्तन 


वस्तु हो या विषय, सबने अपना-अपना रूप बदल लिया है। 
उनके मूल्य परिवर्तित हो गये। एक नये भाव में, एक नये स्तर पर, 
नया दृष्टिकोण लिये जीवन चल रहा है। एक ऐसी चेतना से हम 
धारित हैं जिसमें मन-ग्राण की ही नही, इंद्रियों की भी वृत्ति, रस लेने 
के उनके स्थान व तौर-तरीके, सब बदल गये हैं। दूसरों के प्रति ही 
नहीं, अपने प्रति भी दृष्टि बदल गयी है। जो हम नहीं थे वह हो गये। 
जो थे वह जीवन स्वामी को भेंट चढ़ गया। अब अपनी ओर से, 
अपनी समझ के अनुसार सब रिक्त है, नीरव है। उसकी ओर से सब 
अधिकृत किया जा रहा है। सुख-दुख की परिभाषा परिवर्तित हो गयी 
है।हम न सुखी हैं न दुखी। जीवन में सुख के तरीके और क्षेत्र दूसरे 
हो गये। अब नीरसता खलती नहीं, एकान्त अप्रिय नहीं लगता। जब 
चाहें, जैसे चाहें, जितना चाहें, प्रभु रख सकते हैं। शिकायत शब्द 
हृदय-युस्तिका से पोंछ दिया गया, मांगें आंतर यज्ञ-कुंड में आहुति 
बनकर चढ़ गयीं। जीवन का आधार हमें मिला-सा लगता है। वह 
किसी भी बाह्य चीज पर निर्भर नहीं करता। मेरे प्रभु की शरणागति 
मुझे प्राप्त है, वे सदैव मेरे साथ हैं। उनकी चेतना ने मेरे अंदर जीवन 
और कर्म का रूप ग्रहण किया है। अद्भुत हैं भगवान। उनके संपर्क 
में आकर जड़ में चेतना का आविर्भाव संभव है। अदिव्य, दिव्यता में 
रूपांतरित हो सकता है। 
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एक दिन 


भगवान की शरण ग्रहण करना मानव मात्र का प्रथम कर्तव्य 
है। वे ही हमारे अस्तित्व के अस्तित्व हैं, जीवन के जीवन, चेतना 
की चेतना हैं। यह जगत उन्हीं की आत्म-अभिव्यक्ति है। वे इसे 
एक विकास-क्रम के द्वारा आत्म-दिव्यता की ओर ले जा रहे हैं। 
जिससे कि यहाँ सब कुछ उसमें रूपांतरित हो जाये और आत्मा 
की परिपूर्णता हर वस्तु में, हर प्राणी में प्रतिबिम्बित हो उठे। 

एक दिन यहाँ सब परिवर्तित हो जायेगा। वस्तुएँ अपने शुद्ध 
रूप ग्रहण करेंगी। मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप में जागेगा और 
आत्मा के स्वभाव को धारण करेगा। एक विशाल चेतनमें उसका 
आरोहण संभव होगा। वह जगत को आत्मरूप देखेगा और सबको 
प्रेम करेगा। दूसरों के सुख में आत्म-संतुष्टि अनुभव करेगा। क्षुद्र 
अहंभावापन्न ग्रंथि खुल जायेगी। सब हमारे अपने होंगे, जगत सत्ता 
में हम अपनी सच्ची सत्ता के दर्शन करेंगे। प्राणिमात्र को हम 
अपनी सत्ता के अंग के रूप में अनुभव कर आंतरिक हर्ष से झूम 
उठेंगे। दुख-कष्ट, दोष-दुर्गुण ढूँढ़ने से भी नहीं मिलेंगे। उच्च से 
उच्चतर स्तरों पर विकास ही मनुष्य का लक्ष्य होगा। उन स्तरों की 
उच्चता को मानव मात्र के लिए सुलभ बनाना, उसका जीवन, 
जीवन का हर कर्म होगा। आत्मा के आनंद में मानव मात्र का 
उत्थान, धरती की स्वाभाविक वस्तु होगी। 
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मानव नियति 


जिन्होंने आत्म-विकास को अपने जीवन-लक्ष्य के रूप में चुना 
है, जो सही अर्थ में प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें जीवन के इस 
यांत्रिक प्रवाह से पीछे हटना, इसे सही दिशा में मोड़ना होता है। 
इच्छाओं, आवेगों और प्रतिक्रियाओं से चालित जीवन के स्थान पर 
एक शांत, सत्यमय, अंतर्सत्ता से प्रेरित जीवन यापन करना होता है। 
अपने अंदर यह आस्था दृढ़ करनी होती है कि मन इंद्रियों के द्वारा 
चालित जीवन सही अर्थ में मानव जीवन नहीं है और जीवन जो 
सब वस्तुएँ हमें प्रदान कर सकता है वे इतनी मात्र नहीं हैं जितनी 
हम देख रहे हैं। अभी भी हमारे लिए एक अत्यंत विशाल, दिव्य 
उपलब्धियों से भरपूर सिंधु सुरक्षित है- जो भले ही इस समय 
हमारी पहुँच के परे है- किन्तु वह हमारी सत्ता का अंग है और 
उसकी प्राप्ति हमारी अर्थात्‌ संपूर्ण जाति की नियति के अंतर्गत है। 
अगर हम अपनी सत्ता की उच्च भूमिकाओं का अवलोकन कर 
सकें तो देखेंगे कि दिव्य संपदाओं से भरपूर वह अनंत सिंधु हमारी 
अपनी सत्ता की विशालता में हिलोरें ले रहा है। 


परम सत्य वस्तुओं के भीतर है बाहर नहीं। बाहर ढूंढ़ने से कभी 


नहीं पाओगे। अंतर्द्ृष्टि खुलने पर सर्वत्र गोचर होता है। सब रहस्य 
समझ में आ जाते हैं; कहीं कोई संदेह नहीं रहता। 
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जग-स्वामी 


सब धर्म जिस एक परम सत्य की ओर इंगित करते हैं, जिसका . 
द्वार खटखटाते हैं, सब अध्यात्म-मार्गों का जो गंतव्य है, जिसके 
कथन के लिए वाणी का स्वरूप रचा गया है, जिसके चिंतन-मनन 
के लिए मनुष्य को मानस तत्व प्रदान किया गया है, जिसके 
गुणगान के लिए तथा जिसे समझने के लिए उसे बुद्धि जैसी अमूल्य 
वस्तु प्रदान की गयी है, वेद भी जिसका पूर्ण विवरण प्रदान करने में 
असमर्थ हैं, सब शास्त्र मिलकर भी जिसके ज्ञान को धारण नहीं कर 
सकते, जिसकी, शक्ति, क्षमता, क्रिया-विधि सब प्रकार से/असीम हैं, 
जिसने अनंत लोकों को अपने में से सृष्ट किया, जिसके अंदर सब 
कुछ सृष्टि, स्थिति तथा लय को प्राप्त होता है, जो सब कुछ का 
एक अखंड मूलभूत अस्तित्व है, जो इस अनंत जगत को अपने 
अंदर धारण कर, इसकी हर वस्तु में, तुच्छ से तुच्छ वस्तु में भी 
विराजमान है, जो हर वस्तु और प्राणी को उसकी अंतर्भूत दिव्यता 
'की ओर ले जा रहा है जिससे वे सृष्ट हैं, उसी आनंद की ओर 
आकर्षित कर रहा है जो कि उनका मूल है, जहाँ से उनका 
अवतरण संभव हुआ है- हमें चाहिये कि सब प्रकार की सीमाओं 
से बाहर आकर, धार्मिक तथा जातीय संकीर्णताओं से ऊपर उठकर 
उनकी उपस्थिति के प्रति सचेतन बनें, अपना सर्वस्व उनके चरणों 
में भेंट चढ़ायें, सत्ता तथा जीवन के स्वामी उन्हीं जगदीश्वर को चुनें। 
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योगमय जीवन 


केवल कर्म करना कर्मयोग नहीं है। सचेतन होकर कर्म करना 
कर्मयोग है। हमारा कर्म अपने आपमें उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 
कर्म में हमारा भाव अर्थात किस भावना से हम कर्म में प्रवृत्त हैं, वह 
भाव ही महत्वपूर्ण है। सचेतन होकर कर्म करने का अर्थ है, हम 
भागवत उपस्थिति में कर्म करें, प्रभु को दिखाकर उनकी अनुमति 
से, उनकी प्रेरणा से, उनके इंगित के अनुसार, उनकी शक्ति के द्वारा 
अर्थात्‌ उनकी शक्ति और उपस्थिति के प्रति सचेतन होकर उनके 
लिए करें। जब हम कर्म प्रभु के लिए कर रहे हैं तो कर्म में आसक्ति 
अथवा कर्मफल की प्राप्ति की इच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता ! 
उठना भी नहीं चाहिये। 
हमें कहा गया है कि हम कर्म भगवान के लिए करें। भगवान 
के लिए कर्म करने का व्यापक अर्थ है- जीवन को भगवान के लिए 
जीना। जीवन को अंतस्थ प्रभु के संकल्प की अभिव्यक्ति का रूप 
प्रदान करना। कर्म में आंतरिक चेतना का प्रवाह जब हमारी 
स्वाभाविक गतिविधि हो जाती है और हम उस स्तर पर निवास 
करने के अधिकारी हो जाते हैं, जिसे गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने 
योगयुक्त पुरुष का जीवन-स्तर कहा है, तंब हमारा जीवन 
श्रीअरविन्द के इस दिव्य आदर्श वाक्य के सत्य की अभिव्यक्ति हो 
जाता है कि “संपूर्ण जीवन ही योग है” और हमारे जीवन का स्वरूप 
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यही होना चाहिये। हम और हमारा जीवन सब प्रभु की सृष्टि है। 
सृष्टि का स्रष्टा से, अर्थात अपने दिव्य मूल उद्गम से मिलन ही 
वह दिव्य कर्म है, वह दिव्य प्रयोजन है, जिसके लिए प्रभु ने यह सृष्टि 
रची, यह लीला प्रारंभ की। यह मिलन जिस प्रक्रिया द्वारा संभव होता 
है वह योग कहलाती है। व्यक्ति और उसके जीवन को ही नहीं, 
समस्त जग-जीवन को भी अपने मूल उद्गम से युक्त होना है। यही 
.वस्तुओ का आंतरिक सत्य है, सृष्टि-धर्म है, जग-रचना का मर्म है। 
अतः यह विश्वव्यापी जीवन, प्रकृति का एक योग-कर्म ही है। तभी 
हम कहते हैं, व्यक्तिरूप या विश्वरूप संपूर्ण जीवन ही योग है।, 

सृष्टि ग्र की आत्म-अभिव्यक्ति है। सृष्टि का सचेतन होकर 
अपने उद्यम से मिलन ही इसके पीछे इसमें अंतर्निहित वह लक्ष्य 
है जिसके लिए प्रभु ने सृष्टि रूपी इस महान कर्म का प्रारंभ किया 
है। यह मिलन ही योग है और यौगिक प्रक्रिया के द्वार ही संभव है। 
इसका अर्थ है सृष्टि योग कर रही है। सारी सृष्टि अपने आपे प्रभु 
का एक योगकर्म है। अपने समझने के लिए हम इस योग कर्म को 
यज्ञ कर्म भी कह सकते हैं। इस रूप में सृष्टि प्रश का आत्य-यज्ञ 
है जो आत्मा के द्वा आत्मा के लिए आत्या के अंदर चल रहा ÈI 
अपनी मूल सत्ता से मिलन मूल दिव्यता में रूपांतर इस यज्ञ का 
अवश्यंभ्रावी दिव्य फल प्रसाद होगा इस श्रद्धा पर जगत चल रहा 
है। सृष्टि के कण-कण में यह श्रद्धा अचल रूप में विद्यमान है। 
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यौगिक कर्म 


जब तक हम पृथक्‌ व्यक्तित्व में जीवन-यापन कर रहे हैं, जहाँ 
अहंकार ही प्रमुख रूप में, छिपे या प्रत्यक्ष रूप में, हमारा चालक 
और प्रेरक है, सब निर्णय वही लेता है, सब चुनाव- साधारण कर्मों 
का ही नहीं, श्रेष्ठ कर्मों का भी- उसी के हाथ में है; तब तक 
हमारी आत्मा छिपी रहती है, हमारे आत्मोद्धार की संभावना दूर 
रहती है। कोई भी कर्म जो हमारे अहंकार के द्वारा निर्दिष्ट होता है, 
यौगिक कर्म नहीं होता। वह आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं होता। 
कारण, अहंकार सदा एक प्रतिक्रिया के रूप में या कामना की पूर्ति 
के रूप में ही कर्म करता है। अहंकार के अंदर निष्कामता, 
निस्वार्थता तथा आत्म-त्याग का भाव स्वाभाविक नहीं है। वह अपने 
लिए जीता है, अपने आपको केंद्रित करके चीजों की व्यवस्था 
करता है। अपने स्वार्थ को दृष्टि में रखकर जगत से व्यवहार करता 
है। उसकी दृष्टि में संसार के जीवन का अर्थ है, उसकी कामनाओं 
की तृप्ति के लिए एक सुंदर क्षेत्र वह सारे संसार को भोग की वस्तु 
समझता है। हर चीज को अपने लिए समझता है, सब पर अपना 
प्रभुत्व चाहता है। हमारी सत्ता में केवल हमारी आत्मा ही ऐसी वस्तु 
है जो वही करना चाहती है, जो प्रभु चाहते हैं। वह हर चुनाव के 
लिए प्रभु की ओर मुड़ती है, हर प्रेरणा के लिए उन पर निर्भर करती 
है, उनके आदेश-पालन में आनंद अनुभव करती है। 
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हमें मन सहित अपनी संपूर्ण सत्ता को उच्च चेतनाओं की ओर 
उद्घाटित करना सीखना होगा। आध्यात्मिक शांति, शक्ति, ज्योति 
और ज्ञान का अवतरण मन तथा सत्ता के सब भागों में संभव 
बनाना होगा। योगस्थ होकर कर्म करने का अर्थ है, सचेतन होकर 
कर्म करना अर्थात्‌ भीतर आत्म-चेतना में स्थित रहते हुए, साथ ही 
उच्च आध्यात्मिक स्तरों की ओर उद्घाटित रहते हुए प्रभु-प्रेरित कर्म 
करना। हमें कर्मों के चुनाव में कुशल होना है। कर्म करने की 
पद्धति में कौशल प्राप्त करना है। कर्म करते समय हमारा क्या भाव 
रहना चाहिये, किस चेतना में उठकर कर्म करना चाहिये, यह हमें 
सीखना है। कर्म में हमारा भाव पूर्ण निष्काम, हमारी चेतना शुद्ध, 
सत्य से ओत-ग्रोत, स्व-धर्म अर्थात्‌ आत्म-धर्म के अनुरूप, सब 
TA से मुक्त, अहंकार से स्वतंत्र, स्वार्थ-भाव से पूर्णतया शून्य होनी 
चाहिये। उसमें एक ही भाव सर्वोपरि होना चाहिये- जीवन और 
कर्मों में अधिक से अधिक सत्यता और पूर्णता के साथ आत्मा को 
अर्थात्‌ हृदय-स्थित ईश्वर को अभिव्यक्त करना, उनके संकल्प को 
चरितार्थ करना। हमारी बुद्धि उच्च भावों से भरपूर, समत्व तथा 
समर्पण के भाव से युक्त रहनी चाहिये। एक प्रकाशमान बुद्धि जो 
उच्च चेतना की ओर उद्घाटित है, निष्काम कर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ 
यंत्र होती है। तभी हमारे लिए कर्मयोग में सफल प्रवेश संभव है। 
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भक्ति मार्ग 


भगवान को प्राप्त करने के बहुत से साधन हैं। उनके पास 
पहुँचने के बहुत से मार्ग हैं। उदाहरण के लिए ज्ञान, भक्ति, कर्म, 
तंत्र, संन्यास आदि। इन सभी मार्गों के द्वारा हम भगवान को प्राप्त 
कर सकते हैं। शास्त्रों में भगवान की बहुत सी अवस्थाएं बतायी 
गयी हैं। हम अपनी अभीप्सा के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुरूप, 
उनकी किसी एक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उस अवस्था के 
साथ हमारा तादात्म्य स्थायी रूप से संभव हो जाता है। साधारण रूप 
से सभी मार्गों में एक ओर व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ, उसकी अपनी 
सच्चाई और उसी अनुपात में दूसरी ओर भागवत कृपा, ये दोनों 
चीजें देखने में आती हैं। लेकिन भक्ति मार्ग के विषय में कुछ ऐसा 
देखने को मिला है; कुछ ऐसे दृष्यंत उपलब्ध हैं, जहाँ साधना का 
सारा भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। जहाँ दूसरे सभी मार्गों के 
द्वार मानव आत्मा प्रभु की ओर उठती-बढ़ती देखी जाती है, वहीं 
भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कि प्रभु स्वयं भक्त के पास आते हैं। 
उसकी साधना और उसके जीवन का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। 
उपलब्धियों की चिंता स्वयं करते हैं। जिस चीज की कल्पना भी 
मनुष्य नहीं कर सकते, प्रदान करते हैं। यहाँ तक देखने को मिला 
है कि अपनी सर्वोच्च देन, अपना परम गोपनीय रहस्य, अपनी सत्ता 
'की चरम परिपूर्णता भी देने को आतुर रहते हैं। 
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भक्ति मार्ग की बात ही निराली है। ज्ञान, कर्म और तंत्र आदि 
मार्ग बिना भक्ति उस चरम-परम पूर्णता में प्रवेश नहीं पा सकते। 
केवल भक्त के विषय में ही ऐसा देखा गया है कि उसकी 
आत्म-गरिपूर्णता के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह सब जुटाना 
प्रभु अपना कर्तव्य समझते हैं और ऐसा करने में उन्हें एक अनुपम 
प्रसन्नता की अनुभूति होती है। यह हमारे शास्रों का अमर स्वर है। 


देश जाति और धर्मों के प्रचलित स्वरूप के ग्रति हमारी धारणा 
अपूर्ण है सतही है खोखली है। हमारे मन में उनका मान उस मंदिर. 
के जैसा है जिसमें अभी मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं हुई! देश भूखंडों को 
नहीं कहते। जाति वर्ण से नहीं बनती। किसी कुल में किसी आत्मा 
के अवतरित होने से उस कुल का धर्म- जिसका ढांचा कुछ 
akaka; रीति-रिवाजों परंपराओं से निर्मित होता है- उसका धर्म 
नहीं हो जाता। आत्मा का धर्म ही आत्मा का स्वभाव ही उसके यंत्रों 
का धर्म और स्वभाव होना चाहिये। 

आयें हम धर्मों में आसक्त न होकर आध्यात्मिक चेतना में 
उठें। मनुष्यों में आत्मा को देखेँ उससे व्यवहार करें। देशगत 
जातिगत तथा धर्मात चेतना से ऊपर उठ कर मानव मात्र को प्रेम 
करना ग्रारंभ करें। धर्म अनुरक्ति नहीं; KA एवं अनुरक्ति को 
जीवन-लक्ष्य के रूप में चुनें। 
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आध्यात्मिक जीवन 


आध्यात्मिक जीवन, आत्म-प्रकाश से पूर्ण, आत्म-प्रभाव से 
प्रभावित, आत्म-चेतना से व्यवस्थित, भीतर से बाहर की ओर, 
आत्मिक गुणों से संपन्न, आत्म-शक्ति से प्रेरित, चालित एक गति 
है। जिसमें हर वस्तु, हर क्रिया, हर भाव एक उच्चता, विशालता 
और दिव्यता से ओत-ग्रोत उन्हें प्रतिबिंबित करते हुए, मानव-मात्र 
के मंगल हित, आत्मा की अभिव्यक्ति अर्थात्‌ प्रभु संकल्प की 
चरितार्थता का रूप होता है। आध्यात्मिक जीवन अंतर्मुखी अर्थात्‌ 
वस्तुओं के आंतरिक सत्य पर आधारित, उसी का प्रकटन होता 
है। जब हम आंतरिक सत्य के साथ समस्वर होते हैं तभी हमारे 
अंदर उच्च चेतनाएँ, ज्ञान, शक्ति, ज्योति आदि दिव्य गुण अवतरित 
होते हैं। अंतर्मुख होने का अर्थ है जीवन की हर वस्तु, हर क्रिया, 
हर भाव को आंतरिक सत्य पर तोलना। आंतरिक सत्य के साथ 
वह कितना समस्वर है, इसी के द्वारा उसका मूल्य और महत्व 
समझना। तत्पश्चात्‌ ही उसे जीवन में स्थान प्रदान करना। 
अंतर्मुखता में जीवन-धारा, आत्मा से आत्मा की ओर प्रवाहित 
होती है। हम हर क्रिया में, घटना में, वस्तुओं का सत्य और सार 
खोजते हैं। उनके आंतरिक सत्य को प्रकट करते हैं। 

इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है, आत्मा के द्वारा 
प्रेरित-चालित, आत्मा की ओर प्रवाहित जीवन। जिसमें हम एक 
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विशुद्ध अहंकार रहित और सचेतन यंत्र के रूप में केवल आत्मा 
के संकल्प को अभिव्यक्त करते हैं। जीवन के बाह्य स्वरूप के 
पीछे, उसके आंतरिक अर्थात्‌ सच्चे स्वरूप को महत्व प्रदान करते 
हैं। यह आत्मा का संकल्प ही है जो जगत को उसकी मूल सत्ता 
की सीधी अभिव्यक्ति के रूप में रूपांतरित देखना चाहता है। 


हम जो प्रचलित है; उसके त्याग की बात नहीं कहते वरन्‌ 
आत्म-सत्य के ग्रहण की बात कहते RI 

हम्‌ जो प्रचलित है; उसको भूलने की बात नहीं करते वरन्‌ 
उस ईश्वर के सतत स्मरण की बात करते EI 

हम धर्म के त्याग की बात नहीं करते जो जहाँ है वहीं रहे; 
आखिर धर्म उस परमात्मा की प्राप्ति हित एक मार्ग ही तो है हम 
मार्ग की नहीं लक्ष्य की बात करते हैं। हम आध्यात्मिक बनने की; 
आत्मा को; उस जग-स्वामी को प्राप्त करने की बात करते हैं। 
शास्रीय भाषा के अनुसार हम अपनी सत्ता के सत्य की प्राप्ति की 
बात करते हैं और इस विशवास के साथ करते हैं कि इस 
सहज-स्वाभाविक सत्य को स्वीकार करने में, इसे मानने मे इसके 
पीछे छिपे सत्य को अनुभव करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं 
होगी कोई परेशानी या द्विषा नहीं होगी, न होनी चाहिये। 
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प्रभु प्राप्ति की शर्ते 


आत्म-साक्षात्कार असीम आत्म-विकास, परम एकत्व के 
साथ तादात्म्य, अर्थात्‌ सब वस्तुओं और प्राणियों में, जगत के 
अंदर-बाहर, आत्मा की अनंतता और उसके आनंद में स्थायी 
निवास- यह सब मानव आत्मा के लिए सुलभ और संभव है, 
उसकी पहुँच के अंदर है। 

अपने क्षुद्र एवं सीमित व्यक्तित्व तथा चेतना से ऊपर 
उठकर, उस अनंत चेतना में, जहाँ जीवन, चेतना और अस्तित्व 
सब आनंद का ही स्वरूप है, आत्मा की उस असीमता में 
निवास करना कौन नहीं चाहता? जिन्होंने जगत और जीवन के 
क्षणभंगुर और नाशवान रूपों का, उनकी असहाय अवस्था का, 
गहनता के साथ अवलोकन किया है, वे सभी इस अनुपम 
उपलब्धि के लिए तत्पर देखे गये हैं। फिर भी लाखों में कोई 
बिरला ही अपनी अभीप्सा का स्वर्णिम फल, उस देव दुर्लभ 
अमृत-सिंधु पर अधिकार प्राप्त कर पाया है। ऐसा क्यों? 
शिशुओं में से एक ने पूछा। 

“क्योंकि मनुष्य कष्ट उठाना नहीं चाहते।” वे समर्पण से 
घबराते हैं। तपस्या से बचना चाहते हैं। उन्हें सब बना-बनाया 
तैयार “परोसी हुई थाली” जैसा चाहिये। मनुष्य आंतरिक खोज 
से कतराते हैं, जी चुराते हैं, दूर भागते हैं। 
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“तब क्या हमें इसे असंभव मान लेना चाहिये ?” 

“नहीं, असंभव नहीं कठिन अवश्य है। इसकी शर्तें हैं और 
जो शर्तें पूरी करता है वह निस्संदेह पाता है।” 

श्रीअरविंद तथा श्रीमाताजी की शिक्षा में हमें ये शर्तें 
सविस्तर मिलती हैं। इनमें से हर एक का दूसरी के साथ संबंध 
है। दूसरी की पूर्ति किये बिना पहली अधूरी रहती है। किसी 
एक को पूर्ण करने का अर्थ है सबको, सब अंशों में पूर्ण 
करना। शर्तें इस प्रकार हैं: सत्ता के हर अंग में अभीप्सा का 
तीव्र प्रवाह। इसमें जो भी तत्व बाधक हो उसका त्याग, संपूर्ण 
व्यक्तित्व का सतत एवं सर्वांगीण समर्पण। अंग-प्रत्यंग में उच्च 
चेतना के प्रति उद्घाटन। मन, प्राण, शरीर, इनकी चेतना और 
प्रकृति में पूर्ण ग्रहणशीलता, नमनीयता, सरलता और सत्यता। 
भागवत कृपा में अटूट विश्वास, प्रभु पर पूर्ण निर्भरता, 
अंदर-बाहर की सजगता, श्रद्धा-भक्ति के साथ-साथ साहस, धैर्य 
और निर्भयता। 

जब हम धोखा देने का प्रयास करते हैं; धोखा देते हैँ तब 
हम दूसरों को नहीं स्वयं अपने आपको ही धोखा देते हैं। 
कारण हम नहीं जानते कि जिसे हम धोखा देते हैं उसके अंदर 
से हमें कोई देखता है और यह वही पुरुष होता है जिसको हाथ 
में हमारे जीवन की; भाग्य की सुनहरी कुजी है। 


३४ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामूहिक उत्थान 


व्यक्तिगत साधना, व्यक्तिगत विकास तो अनिवार्य है ही किन्तु 
मानव की धर्म संबंधी, जाति संबंधी एवं समाज संबंधी समस्याओं 
का समाधान सामूहिक उत्थान में ही संभव है। व्यक्तिगत अहंकार 
के समान ही हमें सामूहिक अहंकार से भी बाहर आना है। 
तत्पश्चात्‌ हम देखेंगे कि सामूहिक चेतना की भी एक परिधि है, 
मनुष्य इसमें बंद रहता है और जब तक वह वैयक्तिक सीमा की 
भांति समूह की चेतना-सीमा का अतिक्रमण नहीं करता, 
विश्व-चेतना में उसका प्रवेश संभव नहीं। हमारी आत्म-अज्ञान रूपी 
समस्या का सच्चा और एकमात्र समाधान है अपनी वैयक्तिक 
सीमाओं से बाहर आना, उनसे ऊपर उठना। जिसका व्यावहारिक 
रूप है विश्व चेतना में उत्थान। 

विश्व चेतना में उत्थान होने से हम अपनी सत्ता के सत्य में 
निवास करते हैं। विश्व चेतना में अज्ञान नहीं है और न अज्ञान का 
परिणाम, अर्थात्‌ पृथकत्व का भाव, जो अहंकार को जन्म देता है। 
अहंकार के अंदर असंख्य कामनाएँ होती हैं जो हमारे जीवन को 
सारहीन करती और कष्यपूर्ण बनाती हैं। अहंकार केवल अपने लिए 
जीता है और सोचता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी 
स्वार्थ-सिद्धि ही उसके लिए सब कुछ अर्थात्‌ जीवन का स्वरूप 
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होता है। अहंकार संसार को अपने भोग के लिए, अपनी तृप्ति के | 
लिए ही चारों ओर देखता और समझता है। 
हमें अपनी चेतना को एक उच्च भूमिका में, आत्मा की 
उच्चतम ऊंचाइयो पर प्रतिष्ठित करना है। आत्म संकल्प की 
चरितार्थता ही हमारे जीवन का स्वरूप होना चाहिये, तभी हमारा 
निवास सत्य में संभव होगा। स्व अस्तित्व संबंधी इस वर्तमान मिथ्या 
धारणा से हम बाहर आयेंगे, जिसमें हम अपने आपको दूसरों से 
पृथक अनुभव करते हैं। व्यक्ति-सत्ता नहीं, विश्व-सत्ता ही व्यक्ति का 
सत्य है। क्षुद्र, सीमित अहंभाव नहीँ, अनंत और असीम आत्मा ही 
उसकी मौलिक सत्ता, उसकी यथार्थता है। जब मानव 'वसुंधैव 
कुटुम्बकम्‌ के भाव में निवास करने लगेगा, धरती का जीवनु:स्थायी 
सुख से भर उठेगा। मनुष्य नहीं समझते, उनके अंदर«उनकी 
विकासोन्मुखी आत्मा व्यक्ति-चेतना की परिधि में घुटन अनुभव 
करती है। विश्व-चेतना के मुक्त पवन में श्‍वास लेने के सपने हर 
मानव-आत्मा अपने अंदर संजोए हुए है। उसके पश्चात्‌ ही वह 
,अपने मूल उद्गम से मिलेन की बात सोच सकती है। मूल उद्गम 
एक परात्पर सत्ता है। व्यक्ति और विश्व दोनों से परे है और दोनों के 
अस्तित्व का मूल कारण है। 


२ क 
सामूहिक साधना, सामूहिक उत्थान के प्रति प्रयास 
आध्यात्मिक जगत में सर्वदा किया गया है। भले ही उसका स्वरूप 
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कितना भी छोटा, केवल शिष्य समुदाय तक हो सीमित रहा हो। 
TER गुरुकुल तथा आश्रमों के रूप में, यज्ञ अथवा अनुष्ठानों के 
रूप में, जो प्रयास किये जाते थे वे सब सामूहिक उत्थान की ओर 
थे। गुरुवर के इन शब्दों के द्वारा- 'शिष्यगण समिधा एकत्रित करें, 
अग्नि प्रज्वलित हो, हम सम्मिलित यज्ञ का अनुष्ठान करें, संयुक्त 
भाव से आहुति दें”- इस प्रकार सामूहिक रूप में भागवत कृपा का 
आह्वान्‌, मानव मात्र पर मंगल बरसाने का भाव, इस सबके पीछे 
वही उद्देश्य है, वैश्व कल्याण जिसका फल होता है। 

जब हम क्षुद्र अहं से ऊपर उठ जाते हैं, विश्वात्मा के साथ 
हमारा तादात्म्य सतत हो जाता है, हमारी संपूर्ण सत्ता उसके संकल्प 
के प्रति सचेतन तथा उसे पूर्णतया समर्पित हो जाती है, हम 
व्यक्तिभावापन्न चेतना की परिधि से बाहर आ जाते हैं। मुक्त चेतना में 
हमारा निवास स्थायी हो जाता है। 

शास्त्र कहते हैं- इंद्रियों के स्पर्शो से उत्पन्न सुख क्षणिक हैं। 
बुद्धिमान मनुष्य को चाहिये कि उनमें रमण न करे। हमें अपने ही 
अंदर अपनी आत्मा का स्वाभाविक सुख सच्चा और स्थायी सुख 
जिसे आनंद कहा है खोजना है और उसी में निवास करना है। उसे . 
अपने जीवन में तथा दूसरों के जीवन में उतारना है। स्वयं उसका 
आस्वादन करना है और साथ ही दूसरों को भी आस्वादन कराने में 
उनकी सहायता करनी है। 
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दिव्य सुनहरे क्षण 


कभी-कभी हमें दिव्य स्वर भी प्राप्त होते हैं। हमारी आत्मा में 
कोई गुनगुना जाता है। हमारी अभीप्सा की अग्नि प्रचंड रूप धारण 
कर लेती है। हमें सिवाय आत्म-दर्शन के संसार में कुछ भी 
सुखकर प्रतीत नहीं होता। प्रभु-चरणों के सिवाय हमारे मन, प्राण 
कहीं नहीं टिक पाते। सारी सत्ता की गति ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, 
एक अग्निशिखा का रूप धारण कर लेती है। “हम प्रभु से मिल 
कर ही रहेंगे, उन्हें पाकर ही सांस लेंगे हमारी व्याकुलता शिखर 
पर पहुँच जाती है। आत्म-दर्शन के प्रति हमारा आकर्षण सीमाएं 
लांघ जाता है। भागवत प्रेम का दबाव असह्य हो उठता है। हमारी 
मनःस्थिति कुछ अन्य प्रकार की हो जाती है। संसार की किसी भी 
वस्तु में, किसी पदार्थ में भी हमें रस नहीं रहता। प्रभु-दर्शन को 
छोड़ कर सभी फीका, कड़वा, नीरस लगने लगता है। जिन स्थानों 
में कल तक सुख की अनुभूति होती थी, रस आता था, वे आज 
हमें काट रहे हैं। जहाँ चाव था उन्हें देखने की प्रवृति नहीं होती। 
जो महत्वपूर्ण था, सारहीन हो गया। केवल एक ही वस्तु में सार 
नजर आता है, एक ही वस्तु महत्वपूर्ण, वह है अपनी सत्ता के 
सत्य को पाना, जगत सत्ता को जानना। सृष्टिकर्त्ता का दर्शन, 
उनके चरणों में समर्पण, केवल उनकी शरण। जीवन में उनके 
संकल्प का प्रकटन। 
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हम पूर्णतया अंतर्मुख हो जाते हैं, अपने आप में डूब जाते हैं, 
चाहने पर भी वृत्ति संसार में, संसार की वस्तुओं में नहीं जाती। 
मानों गौतम के अंदर बुद्ध पैदा हो गया हो। विश्वामित्र अपने साथ 
हुए छल के विषय में सचेतन हो गया हो। शंकर को आत्म-बोध 
हो गया हो। दयानंद को भागवत आदेश प्राप्त हो गया हो! 
विवेकानंद को चाबी वापस मिल गयी हो। हम बिलकुल दूसरे हो 
जाते हैं। दूसरे रूप में अपने आपको पाते हैं। एक नया व्यक्ति, एक 
नवीन दिव्य व्यक्तित्व जो पुराने मानव-स्वभाव को पीछे तज कर 
अब नये आध्यात्मिक स्वभाव में, पृथ्वी पर भागवत यंत्र के रूप में 
स्थित है। यही वह है जिसके लिए हम जन्मे थे, आत्मा अवतरित 
हुई थी, जिसके हम प्यासे थे, जिसकी हमें खोज थी। शाश्वत, अनंत 
सत्ता के साथ हमारा तादात्म्य स्थायी हो जाता है। जो जीवों में, 
जगत में, प्रकृति में सारभूत सत्य है। यही आदि, अनादि, प्रथम 
और अंतिम सत्य है। यही परम आत्मा अथवा परमेश्वर है। जो है 
वह सब इसी का विस्तार है, इसी की आत्म अभिव्यक्ति। 

अतिमानसिक चेतना में आरोहण, मानव-सत्ता के हर अंग में 
उसका अवतरण; आत्मदिव्यता में सारी सत्ता का दिव्यीकरण 
अर्थात्‌ उसका पूर्ण रूपांतरण श्रीअरविंद के पूर्ण योग का लक्ष्य है। 
यही उनके द्वार निर्धारित मानव-जीवन की सार्थकता है तथा 
पार्थिव क्रम-विकास का भविष्य है। 
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समर्पण- एक सुनहरी कुंजी 


शास्त्र कहते हैं- आत्म-साक्षात्कार के मार्ग में इच्छा मात्र 
त्याज्य है। हम इस शाख-कथन को अन्य रूप प्रदान करना चाहते 
हैं। यदि हमारी इच्छा का उद्गम हमारी सीमित व्यक्तिगत चेतना- 
हमारे मन, प्राण, शरीर, इंद्रियाँ नहीं हैं और इनके स्थान पर हमारी 
अंतर्सत्ता है तो हमारी इच्छा ठीक वही वस्तु नहीं होती जो कि 
अपने सामान्य अर्थ में समझी जातो है। उसका रूप परिवर्तित हो 
जाता है। वह भागवत संकल्प की अभिव्यक्ति का ही एक अंग 
होती है। हम अपने जीवन तथा कर्मों के साथ अपनी इच्छाओं को 
भी हृदयेश्वर के चरणों में समर्पित कर सकते हैं, उसे दिव्य वस्तु 
में, एक उच्च उपलब्धि में रूपांतरित कर सकते हैं। इस प्रकार 
हमारा यह कर्म, दिव्य जीवन की प्रक्रिया का ही एक अंग होता 
है। अन्यथा चाहे इच्छा कितनी ऊँची हो, पवित्र हो, आदर्शमय हो, 
सिद्धांतों से पूर्ण हो, आध्यात्मिकता पर आधारित हो, उसका होना 
यह सिद्ध करता है कि हमारा समर्पण पूर्ण नहीं। इच्छा के होने 
का, सत्ता के किसी भी भाग में उसके उठने का अर्थ है वह भाग 
अभी प्रभु को समर्पित नहीं है, अर्थात्‌ अभी हम प्रभु को बिके 
नहीं, अपने व्यक्तित्व पर अपना अधिकार रखते हैं। हमारा जीवन 
अभी भी हमारे सीमित अहं के अनुसार चल रहा है। चाहे उसका 

रूप कितना भी सूक्ष्म हो, सब कुछ समर्पित नहीं हुआ। 
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यह इस बात का ठोस प्रमाण है कि हमारी सत्ता में कोई ऐसा 
भाग है, जो पृथक्‌ भाव से सोचता, पृथक्‌ रूप में अपना स्वतंत्र 
अस्तित्व रखता है। अगर वह भाग भी दूसरी सारी सत्ता के साथ 
समर्पित होता तो उसके अंदर व्यक्तिगत इच्छा के उठने का प्रश्न 
ही उत्पन्न नहीं होता। जिसका व्यावहारिक रूप है, केवल 
प्रभु-संकल्प ही चरितार्थ हो, वही स्पंदित हो, दूसरा कुछ नहीं। 
समर्पण का अर्थ है सब प्रकार का दायित्व प्रभु पर छोड़ देना। 
समर्पण का अर्थ है किसी भी प्रकार का प्रारंभ, किसी भी प्रकार 
का कोई चुनाव, किसी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार अपने 
हाथों में न रखना, सब प्रभु को सौंप देना। समर्पण का अर्थ है 
अपने अस्तित्व का, अस्तित्व संबंधी व्यापारों का उत्सर्ग 

हमें समर्पित यंत्र की चेतना प्राप्त करनी होगी, उसमें 
उठना होगा। एक यंत्र को समस्त गति, उसके यंत्री पर निर्भर 
होती है। उसका संकल्प ही यंत्र में गति उत्पन्न करता है। 
अगर ऐसा नहीं है तो यंत्र शांत रहेगा। पूर्ण निष्क्रिय। 
यांत्रिकता का यही स्वाभाविक धर्म है। यही हमारी वृत्ति 
होनी चाहिये, यही हमारी अंतर्स्थिति, जीवन और कर्मों के 
प्रति हमारा भाव। तभी हमारी सत्ता के अंग-प्रत्यंग में प्रभु 
का निवास होगा, उन्हीं के संकल्प के द्वारा सब 
चालित-प्रेरित होगा। पूर्ण सचेतनता हमारी स्वाभाविक 
स्थिति होगी। 
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हम जागें 


अगर हम अपने जीवन का, जैसा कि हम आज उसे जी रहे हैं, 
गहराई के साथ अवलोकन करें तो देखेंगे कि हम अपने भावों में, 
विचारें मे, कर्मों में एक सीमित चेतना की परिधि से घिरे हैं। हम जो भी 
करते हैं, इसके अंतर्गत करते हैं। यह हमारे वर्तमान अहमात्मक 
सीमित व्यक्तित्व की चेतना है। 

जीवन के प्रति हमारा एक दृष्टिकोण है। हमने उसके स्वरूप की 
एक सुंदर-सुखद-सी कल्पना की मूर्ति अपने मन-मंदिर में निर्मित की 
है। हमारे जीवन-आंगन में कुछ स्वार्थ की लताएं हैं, कुछ कामनाओं 
के कुसुमों से भरे दुमदल हैं, जिनके घने, चिकने, कोमल “पल्लव 
आंगन को हरा-भरा रखते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में, उसके हर मोड़ पर 
कामना की पूर्ति को हम अपनी सफलता समझते हैं। स्वार्थी की सिद्धि 
में अपनी बुद्धि की विलक्षणता देखते तथा दिग्दर्शित करते हैं। जीवन 
की हर घटना में, क्रिया में, योजना में हम अपने अहं को केंद्र बनाकर 
आगे बढ़ते हैं। “जीवन हमारा है, पूर्णतः हमारे लिए है।” यह भावना 
हमारे रोम-रोम में भरी है। इसी भावना को केंद्रीभूत करके शेष संपूर्ण 
जीवन हम इसी के चारों ओर, इसी के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। 
मानों हम दूसरों से पूर्णतः पृथक्‌ हाँ- जीवन को देखने की हमारी दृष्टि 
अभी इतनी मात्र ही है। हम जीवन के केवल एक ही पक्ष को समझ 
पाये हैं, उसकी समग्रता को नहीं। 
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हमें बताया गया है, और हमारा अनुभव भी हमें यही कहता है, 
पृथकता की भावना महा अज्ञान है। हमारे व्यक्तित्व के विषय में, 
इसकी रचना के विषय में, यह हमारी भ्रांत घारणा है; आंशिक, 
सतही प्रतीति है। व्यक्ति कभी अकेला नहीं है। उसका पृथक्‌ 
अस्तित्व नहीं है। सारी सृष्टि, सृष्टि के सब प्राणी, उसकी समस्त 
वस्तुएं एक मूल अस्तित्व के अंश हैं, उसकी अभिव्यक्तियाँ हैं। अतः 
व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना हमारी बुद्धि की सदोष, भ्रांतिपूर्ण उपज 
है। एक सारहीन वस्तु है। आत्मानुभूति की अखंड समग्रता की 
प्रथम डुबकी में हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि परमात्मा की 
इस सृष्टि-रूप आत्म-अभिव्यक्ति में किसी वस्तु का, किसी प्राणी 
का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है, फिर उसकी तृप्ति का तो प्रश्न ही नहीं 
उठता! 

चेतना की इस विशालता में स्थित होकर जब हम जीवन का 
अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि इच्छाओं की पूर्ति में, स्वार्था की 
सिद्धि में, मानव जीवन की सफलता नहीँ, उसका पतन है। यह 
हमारी समस्या का समाधान नहीं वरन्‌ प्रारंभ है। हम अपने आपको 
व्यक्ति समझते हैं, व्यक्ति रूप में देखते हैं। यह हमारी आध्यात्मिक 
समस्या का स्वरूप है। कारण, हम देखेंगे कि व्यक्ति-चेतना एक 
सीमित वस्तु है। इस स्तर पर हम बंधन में हैं, सीमाओं से घिरे हैं, 
आत्म-अज्ञान से जकड़े हैं। हमारा निवास आत्म-सत्य में नहीं, 
मिथ्यात्व में है। 
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हमारी यथार्थता यह हैः हमारी भौतिक सत्ता भौतिक विश्व का 
अंग है। प्राणिक सत्ता विश्व-प्राण की एक तरंग है। हमारा मन 
विश्व-मन का एक वातायन है। हमारी अध्यात्म-सत्ता आध्यात्मिक 
सूर्य की अनंत किरणों में से एक किरण है। 

यहाँ चाह करके भी कोई पृथक्‌ नहीं हो सकता। सभी एक 
परम आत्म-एकत्व में गुंथे हैं, जैसे मनके माला में। सभी मकड़ी के 
जाले के समान हैं, जिसमें बहुत से खाने हैं। प्रत्येक पृथक्‌ प्रतीत 
होता है, किन्तु पृथक नहीं है। संपूर्ण जाला एक है। हम सच्चे और 
संपूर्ण रूप से व्यक्ति ही तब बनते हैं, जब विश्व-पुरुष में अपना 
व्यक्तित्व खोज लेते हैं। हमारी चेतना की परिधि अपने अंदर संपूर्ण 
विश्व को धारण कर लेती है। तब हम अपने आत्म-अज्ञान से बाहर 
-आते हैं। अपने आपको शरीर तथा मन समझने की भूल नहीं 
करते। हमें यह अनुभूति ठोस रूप में हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ 
और ये देह, मन, इंद्रिय आदि मैंने यंत्र-रूप में धारण किये हैं। जो 
मेरी आत्म-अभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य हैं। मैं इन यंत्रों के पीछे 
एक दिव्य पुरुष हूँ जो भगवान का अंश है और सृष्टि में किसी 
विशिष्ट कार्य के लिए अवतरित हुआ है। जबतंक हम अपनी 
अंतरत्मा में सचेतन नहीं हैं और न हमने तन और मन से परे 
जाकर परम आत्मा का साक्षात्‌ किया है, हमारा निवास 
आत्म-अज्ञान में है और एक बहुत लंबा मार्ग तय करना हमारी 
नियति है। 
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छलांग भरें 


अगर तू हृदय में ममता-मोह को पाल रहा है, किसी व्यक्ति 
विशेष में तेरी आसक्ति है, उसकी स्मृति आते ही मन-मयूर नृत्य कर 
उठता है, छवि मानस-पटल पर छा जाती है, उसके संबंध में 
विचार-विकल्प हृदय में ताना-बाना बुनने लगते हैं; अगर वह व्यक्ति 
तेणे चेतना में केंद्र-बिंदु बन गया है, जिसके चारों ओर वह तरह-तरह 
के मीठे सपने सजाती रहती है, उसी की कल्पना में खोयी रहती है, 
विकल्पों के जाल बुनते थकती नहीं, ऊबती-अघाती नहीं, जिसकी 
स्मृति में तेरे घंटे, मिनयें में सिकुड़ जाते हैं, कितना समय गुजर गया, 
इसका भान ही नहीं रहता; तू खान-पान भूल जाता है; जिसके प्रेम के 
नशे में जन्म-जीवन-मृत्यु तथा संसार में आगमन को भूला फिरता है, 
उद्देश्य से दूर है, फल तथा प्रयोजन के विषय में अचेतन बना है; 
जीवन किसकी देन है, किसलिए पाया, कौन हूँ, कहाँ से आया, यह 
जगत क्या, और तेण इससे क्या संबंध है, तू कहाँ से आया, क्यों 
आया और कहाँ जाना, कब जाना, क्यों जाना इत्यादि प्रश्नों के लिए 
समय नहीं, मन, हृदय में स्थान नहीं है; तो सावधान, “महती विनष्टि” 
तेरे पीछे है, उसकी छाया में तेरा जीवन पल रहा है। इसका उपाय 
सोच, उपचार कर। उपाय है शाख्राध्ययन। अगर उसके लिए तू अपने 
आपको अयोग्य पाता है तो सत्संग कर। वह भी संभव नहीं तो प्रभु 
शरण ग्रहण कर। अपना भूत और भविष्य उन्हें सौंप दे। जो वे कहें 
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वह करा तेरे हृदय में वे तेणे प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी ओर मुड़। 
उनकी वाणी, उनका आदेश, उनका आशीष वहीं प्राप्त होगा। शीघ्रता 
करा जीवन अवधि अल्प है। समय नष्ट न हो। सावधान होजा। 
सचेतन बन | सहायता होगी। शास्त्र-वचन में श्रद्धा रख और ले देख; 
तेरे ऊपर, तेरे जीवन पर सच्चे और स्थायी सुख की वृष्टि का प्रारंभ, 
कुछ अप्रत्याशित, अपूर्व, अद्भुत चमत्कार। प्रभु आगमन, कृपा का 
वर्षण, अंतर-बाहर जयघोष! 

मनष्य परस्पर प्रेम करते हैं। लेकिन आत्म-विकास की प्रारंभिक 
अवस्थाओं में उनका ग्रेम मोह का रूप ग्रहण कर लेता है। वे मोह में 
फंस जाते हैं। मोह का ग्रकृति-जनित स्वभाव है कि वह अलगाव 
नहीं चाहता AZET उसे सहन नहीं है। वह चिपको रहना चाहता 
है। हमारे अंदर ग्राण-प्रकृति का यही स्वरूप है। किन्तु बिछोह 
अनिवार्य है। यह प्रकृति का नियम है। संसार में आकार अमर नहीं 
है परिस्थितियाँ स्थायी नहीं होती सदा एक-सा पवन नहीं बहता 
ऋतुएँ परिवर्तित होती रहती हैं। अतः एक दिन सबको एक-दूसरे से 
बिछुड़ना होता है। सब कुछ जानते समझते हुए भी हम कष्ट पते हैं। 
मोह का बंधन आति कठोर है। आत्मा को बांधने में सर्वाधिक 
बलवान होता है। चेतना की विशालता में मोह नहीं है। सत्ता के 
सर्वागीण रूपांतर के पश्चात्‌ बिछोह नहीं। हम आत्मा की नित्यता में 
निवास करते हैं। 
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'मानव-जीवन- एक अवलोकन 


धरती पर मानव-जन्म और जीवन का अर्थ है प्रगति, 
आत्म-विकास। इस विकास की कहीं कोई सीमा नहीं। 
ज्यों-ज्यों हम आत्म-विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं, दर्शन, 
मनोविज्ञान आदि भी बदलते, बढ़ते और उन्नति करते रहते हैं। 
जिसका अर्थ है चेतना की वृद्धि, उसका उत्कर्ष। बढ़ते हुए 
विकास में बहुत-सी चीजें पीछे छूटती हैं और बहुत-सी नयी 
चीजें संमिश्रित होती हैं। उदाहरणार्थ 'पलायन-मार्ग” जिसे एक 
दिन एक बहुत बड़े सत्य के रूप में स्वीकार किया गया था, 
आज हृदय की दुर्बलता समझा जाने लगा है। व्यक्तिगत मुक्ति 
का लक्ष्य भी स्वार्थ की गंध से भरा लगता है। लय या मोक्ष 
मानों आत्मा के ऊपर अहंकार के द्वारा थोपी गयी स्थितियां हैं, 
जीव की स्वाभाविक वृत्तियाँ नहीं। इन सब स्थितियों को, जीवन 
में रहते ही जिन महान आत्माओं ने अनुभव किया, उनका 
कहना है कि इन सब को प्राप्ति के पश्चात्‌ भी मानव आत्मा 
पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होती, उसे लगता है कि कहीं कुछ 
और करणीय था जो रह गया है और शायद वह पुनः पृथ्वी पर 
जीवन ग्रहण करने और अपने अपूर्ण विकास को पूर्ण करने 
की चेष्टा करती है। भू-जीवन में अवतरित आत्मा अगर अपनी 
दिव्यता अपने यंत्रों में, अपनी अमरता अपने मन-प्राण-शरीर में 
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नहीं उतार पाती तो वह जग-जीवन में अपने आगमन को सिद्ध 
हुआ अनुभव नहीं करती। 

मन के अंदर अतिमानसिक ज्योति की चमक आयी तो 
हमें अब तक की सब उपलब्धियाँ, सीमित-सी, अपूर्ण-सी 
लगीं। खोज शुरू की तो देखा कि जग-जीवन में 
आत्म-परिपूर्णता का पाठ पहले ही श्रीअरविंद हमारे सामने रख 
चुके हैं। एक नया दृष्टिकोण खुल चुका था, नयी अभीप्सा जाग 
उठी थी। अब हम जीवन में आत्म-पूर्णता की प्राप्ति की बात 
* करने लगे हैं। अपने यंत्रों की चेतना को भी परम एकत्वे में 
उठाना, आत्मा की दिव्यता में उनका रूपांतरण संभव बनाना 
लक्ष्य-रूप में चुनने लगे हैं। श्रीअरविंद और श्रीमाँ ने अपने 
अनुभव-सिद्ध कथन में हमें बताया कि मानव की पूर्ण सत्ता 
का दिव्यीकरण संभव है। शरीर, जिसे जड़ कहा जाता है 
सचेतन हो सकता है। आत्मा के दिव्य गुणों को धारण कर 
पार्थिव देह भी आत्मा की भांति अमरत्व लाभ कर सकती है, 
उसका रूपांतरण संभव है। 

सत्य चेतना जो इस महान कार्य को संपन्न करेगी उसे 
. श्रोअरविंद ने अतिमानस नाम प्रदान किया है। जो वेदों का 
महः, विज्ञान; उपनिषदों का ऋत्‌-चित्‌, सत्यं-ऋतं-बृहत्‌ है। 
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ज्योतिर्मय जीवन 


जीवन को ज्योतिर्मय बनाने के लिए साधना के प्रारंभिक काल 
में हमें मन को बहुत समझाना पड़ता है। हम उसे ऊर्ध्वमुखी पथ पर 
ले जाना चाहते हैं और वह अपने पुराने स्वभाव के अनुसार अब तक 
निम्नगामी मार्गो पर चखे हुए विषय-फलों के मिठास के कारण 
अपनी पुरानी लीक छोड़ना नही चाहता। वह बुद्धि को भी अपने साथ 
लगा लेता है और यंत्र के रूप में उपयोग में लाता है। बुद्धि एक यंत्र 
है। उसमें अपनी अच्छाई-बुराई सोचने की क्षमता है। वह कर्म से 
पहले उसके परिणाम के विषय में सोचती है। यही वह बिंदु है जहाँ 
हम बुद्धि को प्रभावित कर अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। हमें 
चाहिये कि हम ऊर्ध्व और निम्न, जीवन की इन दोनों गतियों का 
शुभाशुभ परिणाम बुद्धि के सामने रखें। उसे सोचने-विचारने के लिए 
बाध्य करें। उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि इच्छाओं की पूर्ति करते 
जाने से इच्छाओं का अंत नहीं होता, वे सदा बनी रहती हैं। जब तक 
हमारा मार्ग अंधकारमय गलियों में से होकर जायेगा, ठोकरें लगेंगी 
ही। आवेगों के रहते चित्त कभी शांत नहीं हो सकता! स्वार्थ भावना 
के रहते हम अहंकार की अपनी सीमाओं से बाहर नहीं आ सकते। 
बासना एक सर्पिणी है और जब तक हमारी सत्ता में उसका निवास 
है, उसके विष से हम दृष्टिहीन रहेंगे। आत्म-संचेतना हमसे दूर रहेगी। 
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सत्ता के किसी भी भाग में जब कोई आवेग आये, कामना उभरे, 
वासना जागे, हमें तुरंत बुद्धि को अपने प्रभाव में लेने की चेष्टा करनी 
चाहिये और उसके सम्मुख इस सबका फल रूपी विचार उपस्थित 
करना चाहिये। उसे दिखा देना है कि अगर हम इस आक्रमण के 
सामने पराजय स्वीकार कर लेते हैं और अपने संकल्प को समर्पित 
कर देते हैं, तो वर्षों का एकत्र किया हुआ तपोबल रूपी जल पल में 
बहकर नष्ट हो जायेगा और एक गहरे पश्चाताप में डूबने के सिवा 
हमारे हाथ कुछ न आयेगा। जैसे भी हो, हमें उस क्षण को संभालना 
है, निम्न स्तर पर पतन की संभावना को दूर रखते जाना है। i 

श्रीमाताजी हमें इसका एक और सरल उपाय बताती हैं जो 
परिणाम में अधिक प्रभावशाली है- जैसे ही सत्ता के किसी भाग में 
दुर्बलता दिखायी दे, कोई आवेग आदि किसी रूप में आये, सोचो कि॥ 
यह मेरे अंदर नहीं है, मुझसे बाहर है। मेरे लिए इस दुर्बलता का 
शिकार होना स्वाभाविक नहीं है। यह एक विजातीय वस्तु है। ऐसा 
मानते ही उस शक्ति का आक्रमण पचास प्रतिशत कम हो जायेगा 
और बाकी प्रभु को समर्पित करने से। इस भाव को अपनाकर हम 
अपना संतुलन बनाये रखते हैं और समस्या से भी मुक्त हो जाते हैं। 

चित्त की एकाग्रता, सारी सत्ता का संयम, मन-हृदय की पवित्रता, 
विचारों में उत्कर्ष, प्रभु में आस्था, उनकी कृपा में विश्वास, उन्हे 
समर्पित होकर जीवन जीने का संकल्प ज्योतिर्मय जीवन की 
अनिवार्य शर्तें हैं। 
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अभीप्सा करें 


सच्चे बनें, इतने सच्चे कि इससे और अधिक सच्चा बनना 
हमारे लिए असंभव हो। अर्थात्‌ पूर्ण रूप से सत्ता के सब अंगों 
में, सब भागों में सब प्रकार सच्चे। यह अतिमानसिक शक्ति 
और चेतना को ग्रहण करने के लिए, अनिवार्य स्थिति है। 

लेकिन यह अतिमानसिक योग की साधना का केवल एक 
पक्ष है। यही सब कुछ नहीं है। इतना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। 
पूर्ण रूप से सच्चा बनना, अपने आपमें एक महान एवं अत्यंत 
महत्वपूर्ण कर्म है। लेकिन अभी केवल भूमि तैयार हुई है, 
आधार निर्मित हुआ है। सत्यता और शांति ये दोनों स्थितियां 
आध्यात्मिक कार्य के लिए आवश्यक हैं, जिनकी हर क्षण, हर 
कदम पर हमसे मांग की जाती है। शांत एवं सत्यनिष्ठ होकर 
ही हम भागवत यंत्र बनने के योग्य, उसके अधिकारी होते हा 
किन्तु अभी भी कुछ करना बाकी रहता है। हमारे भावों में एक 
और तत्व का मिश्रण अपेक्षित है। हमारे अंतस्थ देव हमसे एक 
और मांग करते हैं और उसकी पूर्ति होते ही हम चुन लिये 
जायेंगे। वह वस्तु है अभीप्सा। हमें अभीप्सा करनी होगी। संसार 
में भागवत यंत्र बनने जैसे महान कर्म का उत्तरदायित्व ग्रहण 
करने के लिए, जिसके लिए हमने आत्मा के दिव्य गुणों को 
अपने स्वभाव में उतारा है, स्थापित किया है, वह दिव्य कर्म 
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सृष्टिकर्ता की ओर से हमें प्रदान किया जाये- हमें वह 

सौभाग्य प्राप्त हो- इसके लिए हमें अभीप्सा करनी होती है। 

अति विनम्र भाव में पूर्णतया अहंकार रहित होकर, व्यक्तिगत 

स्तर पर सब शर्तों को, सब प्रकार के समझौतों को एक ओर 

रखकर बिना किसी दावे के, बिना किसी मांग के, बदले में 

बिना कुछ चाहे, सब प्रकार की कामनाओं से रिक्त होकर- 

मानों हमारे अंदर केवल भागवत उपस्थिति ही जीवन हो, वही 

चेतना, सब कुछ उसी का, सब कुछ वही हो- आत्म-विकास 

के इस स्तर पर, इस भाव को प्राप्त होते ही, हम अपनी 
अंतर्सत्ता के संपर्क में आ जाते हैं, सारी सत्ता प्रार्थना रूप 
होकर अंतस्थ देव के दिव्य पादांबुजों में समा जाती है। अगर 
बाह्य रूप से हमारा व्यक्तित्व भासित होता भी है तो वह'केवल 
एक अभीप्सा के रूप में, उसका एक जीवंत प्रतीक-सा। संसारः 
में प्रभु का यंत्र बनने के लिए अभीप्सा करना हमारा प्रथम 
कर्तव्य है। मानवता की सेवा में अपने सुखों का बलिदान 
करना, उसके उत्थान में अपने सर्वस्व की आहुति प्रदान करना 
हमारे अंदर हमारी आत्मा का स्वभाव है। इसकी पूर्ति में अपने 
अंगों की एक-एक इच्छा को, हर मनोरथ और मांग को 
समर्पित करते जाना है, अपनी आत्मा से पूर्ण असंदिग्ध रूप में 
यह उत्तर, यह आश्वासन प्राप्त करना है कि हम स्वीकार कर 
लिये गये हैं। 
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अतिमानसिक चेतना 


अतिमानसिक चेतना आज पृथ्वी के वातावरण में सर्वत्र व्याप्त है। 
जगत अपने प्राणियों और वस्तुओं के साथ उसमें डूबा हुआ है। यह 
चेतना मानव को और उसके जीवन को, उसके आत्म-विकास के 
सर्वोच्च संभव स्तर पर उठाना चाहती है। जो इसकी ओर उद्घाटित 
हैं, उनमें यह उनकी चेतना एवं जीवन के उत्थान का कार्य कर रही 
है। मानव चेतना और उसके जीवन का यह उत्थान उसके वर्तमान 
सीमित, अज्ञानमय स्तर का एक उच्च, आध्यात्मिक, दिव्य स्तर में 
पूर्ण रूपांतर है। हम इस चेतना की ओर अपने चैत्य पुरुष की 
चेतना में उठ कर उद्घाटित हो सकते हैं। हमारा चैत्य पुरुष इसकी 
ओर स्वाभाविक रूप से उद्घाटित है। प्रश्न है मन, प्राण, शरीर और 
इंद्रियों को उद्घाटित करने का। तत्पश्चात्‌ यह चेतना, इसमें 
निवास, हमारा स्वभाव बन जाता है। यह चेतना हमारे मन का स्थान 
ग्रहण कर लेती है। हमारी सत्ता का अंग बन जाती है। हम इसी के 
द्वारा सोचते-विचारते और निर्णय लेते हैं। 
अगर मनुष्य को सही अर्थ में सुखी होना है तो संसार में 
अवतरित अतिमानस के प्रति उद्घाटित होना होग, उसे अपनी 
सत्ता में ग्रहण करना होगा। इसके लिए अभीप्सा जगानी होगी। तभी! 
उसकी सत्ता तथा जीवन का रूपांतर संभव है। 
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निर्देशन 


हमें बताया गया है कि अपनी सत्ता के सर्वोच्च स्तर पर 
निवास करें। हमारी व्यक्तिगत सत्ता का सर्वोच्च स्तर हमारा 
चैत्य पुरुष है। चैत्य पुरुष की चेतना में, चैत्य भावापन्न स्थिति 
में निवास करने से ही हम सही मनोभाव में रहते हैं। चैत्य 
चेतना में निवास मनुष्य का योग की दिशा में तीव्र मोड़ है। 
सामान्य चेतना-स्तर से आध्यात्मिक चेतना में, भौतिक जीवन 
से दिव्य जीवन में, सफल, सार्थक उत्थान है। चैत्य पुरुष को 
सम्मुख रखना, उसकी चेतना से ओत-प्रोत स्थिति में निवास 
करना हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है। यदि तीव्र अभीप्सा से 
पूर्ण, भागवत प्रेम में आकुल हृदय को केंद्र बनाकर, उसके 
चारों ओर जीवन को व्यवस्थित किया जाये और उससे प्रेरित 
होकर, जीवन के हर स्तर को, हर क्षेत्र को संजोया जाये, जहाँ 
प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण हो, जीवन उनके संकल्प की 
अभिव्यक्ति को छोड़कर अन्य कुछ न हो, उसमें किसी वस्तु के 
लिए स्थान न हो, तो हम बड़ी सरलता से चैत्य पुरुष के भाव 
में उठ सकते हैं। कठिन है, इसको हर समय बनाये रखना, 
इसी स्थिति में निवास करना। 

यह संभव है, सचेतन होने से। सचेतन रहकर जीवन 
यापन करने से। सचेतनता में हर कदम उठाने से। चैत्य पुरुष 
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की चेतना में स्वाभाविक सचेतनता है। उससे तादात्म्य लाभ 
कर, उसके प्रभाव में रहते हुए हम अपने भीतर-बाहर, जीवन 
की हर गतिविधि में सजग रहते हैं। पूर्ण सजगता में ही हम 
अपनी सत्ता के सत्य में निवास करते हैं। जीवन में उसे 
अभिव्यक्त करते हैं। यह अभिव्यक्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य 
है। इसकी परिपूर्णता ही जग-जीवन की नियति है। यहाँ सब 
कुछ इसी ओर अग्रसर हो रहा है। 


आज मनुष्य के चिंतन में एक नयी दिशा उद्घाटित होती 
हुई दिखायी दे रही है। दर्शन अपनी चली आ रही प्रचालित 
धाया में नया मोड़ ले रहा है। कुछ नये दार्शनिकों ने अपने 
स्वतंत्र चिंतन में नये क्षितिज अभिव्यक्त किये हैं। उनके स्वतंत्र 
चिंतन को आज का बुद्धिमान मानव सहृदय स्वीकार कर रहा 
है; क्योंकि उनके इस नये चिंतन का, चिंतन की नई दिशा का 
आधार हमारे पूज्य मनीषियों के आधार के साथ मेल खाता है। 
हमारा पुरातन मूल सिद्धांत जिसपर हमारे शात्र आधारित है 
आदि-अनादि परमार्थ तत्व है, जिसका यह सब विस्तार है, 
जिसकी यह सब अपनी आत्म-अभिव्यक्ति है। आज हम पुनः 
दोनों के चिंतन का मूलभूत आधार आधार का सत्य वही पा 
रहे हैं जो जगत को ब्रह्म की अभिव्यक्ति कहकर उसे 
अभिव्यक्ति-रूप सत्य मानता है; मिथ्या नहीं। 
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साधन 


स्वाध्याय, जप, ध्यान, कर्तव्य-कर्म, परोपकार आदि सभी 
साधना के अंग हैं। हमें इनमें लगे रहना चाहिये। अथवा, अपने 
स्वभाव और क्षमता के अनुसार शास्त्रा में से कुछ चुन लेने 
चाहिये, जिनके द्वारा निष्कामता का अभ्यास कर सकें। इनमें 
व्यतीत किया हुआ समय अवश्य अपना सुफल लाता है, हमें 
तैयार करता है। हमारे आंतरिक और बाह्य वातावरण को शुद्ध, 
सात्विक और आध्यात्मिक बनाता है। 

जीवन का यह स्वरूप सुंदर है। इस कार्यक्रम से संतुष्ट हुए 
हम प्रसन्नतापूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमें भागवत 
कृपा स्वीकार करेगी और प्रभु का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त होगा, 
TA आत्म-साक्षात्कार करेंगे। 

लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं है। कुछ और भी है जो 
करना शेष है। यह सब करते हुए भी जब हम हृदय की गहराई में 
जाते हैं, हम देखते हैं कि कहीं कोई अभाव है। कुछ करणीय है 
जो हमने नहीं किया है, जो हम नहीं कर रहे हैं। कहीं एक कोने 
में प्यास है। कभी-कभी हम देखते हैं, कोई प्रश्नभरी मुद्रा में हमारी 
ओर ताकता है। हल्के-हल्के, मीठे-से, प्रतिरोध-भरे प्रकंपन हम 
अनुभव करते हैं। वह हमें कहता है-- “जीवन को यह स्वरूप 
तुमने प्रदान किया है। इस सबके पीछे चुनाव तुम्हारा है। तुमने 
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मेरी इच्छा जानने की जरा भी परवाह नहीं की, मेरी अनुमति के 
बिना ही सब कर रहे हो। मानों जीवन तुम्हारा हो, जीवन-स्वामी 
तुम हो!” 

साधकों के जीवन में ऐसी घटनाएँ संभावित हैं। जब मैं इस 
अनुभव में से गुजरा तो कई दिनों तक मेरी आंखें गीली रहीं। 
कारण, जीवन का यह स्वरूप ठीक वही चीज नहीं थी जिसकी 
मांग चैत्य पुरुष हमसे करता है। चैत्य पुरुष भागवत शिशु है। सत्ता 
में सच्चा व्यक्ति है। इसका निवास हमारे हृदय में है। जन्म-मरण 
के चक्र में घूमनेवाला, भवसागर में शाश्वत यात्री है। सृष्टि में चैत्य 
पुरुष ही एक ऐसा तत्व है, जिसे भागवत संकल्प या इच्छा का 
ठीक-ठीक ज्ञान होता है। इसीलिए वह हमेशा चाहता है कि हम 
उसकी ओर मुडे, उसके समीप बैठे, उसके संपर्क में आयें, जिससे 
कि हम उसके द्वारा भागवत इच्छा को जान सकें और उसके 
अनुरूप जीवन-दिशा को मोड़ सकें। वह हमें केवल उन्हीं चीजों 
में व्यस्त देखना चाहता है जो उसके द्वारा चुनी हुई हों। जब तक 
हमारा समर्पण पूर्ण और सर्वागीण न हो जाये, चैत्य चेतना में 
निवास करना स्वभाव न बन जाये, भागवत संकल्प के प्रति हम 
पूर्ण सचेतन न हो जायें, हमें चाहिये कि चैत्य पुरुष पर निर्भर करें। 
केवल उसी पथ पर चलें जो हमारे सम्मुख उसके द्वार खोला गया 
है। वही करें जो उसका आदेश है, जो उसके संकल्प की 
चरितार्थता है। यह अनिवार्य नहीं कि उसका आदेश हर परिस्थिति 
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में एक समान हो। वह घटना के, स्थिति के अनुसार भिन्न हो 
सकता है। चैत्य पुरुष के स्वभाव में प्राकृतिक यांत्रिकता नहीं है। 
बौद्धिक तथा नैतिक नियमों से भी वह ऊपर है। वह संदैव 
भगवदोन्सुखी है। भागवत प्रेरणा के अनुसार ही जीवन में कर्म तथा 
लक्ष्य का चुनाव करता है और हमें भी इन्हीं गुणों से युक्त देखना 
चांहता है। 

जब हम हृदयस्थित सत्ता की दृष्टि से अपने आपको देखने 
के अभ्यासी हो जाते हैं. उसी की चेतना में निवास करते हैं; उसी - 
के इंगित पर चलते हुँ हम लोक-निंदा से अपने विषय में दूसरों 
के मत या दृष्टिकोण से ऊपर उठ जाते हैं| तब हम इस बात की 
परवाह नहीं करते कि उनकी दृष्टि में हम क्या हैं? हमें जिस बात 
की परवाह रहती है वह यही कि भगवान की दृष्टि में हम क्या हैं 
अर्थात्‌ सही तो हैं और हम सही हैं या नहीं अथवा सही हैं तो 
कहाँ तक इस बात का प्रमाण हम अपने अंतस्थ देव से प्रतिक्षण 
प्राप्त कर सकते हैं अगर हम सतत भाव से उनकी ओर 
उद्घाटित रहें। चैत्य भाव को श्रीअरविंद ने सही भाव कहा ÈI 
उसी में रहते हुए ही हमें जीवन मार्गो पर अग्रसर होना है। चैत्य 
भाव में हम भगवान की ओर उद्घाटित रहते हैं। जब तक हम 
चैत्य भाव में हैं कृपा हमारे साथ रहती है। हम इसे आध्यात्मिक 
जीवन में प्रवेश पाने की पहली शर्त कह सकते हैं। 
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हे प्रभु ! आज तूने मुझे दिखाया, मेरे इस अनुभव को और भी 
सुदृढ़ किया कि जिन चीजों को हम प्राप्त करना चाहते हैं और 
किसी कारणवश उनकी प्राप्ति में सफल नहीं हो पाते, कोई 
अड्चन, कोई बाधा देखते हैं, तो इसका सर्वदा यह अर्थ नहीं कि 
उसकी प्राप्ति के लिए हमारे अंदर, हमारे प्रयास में पर्याप्त सच्चाई, 
उत्साह अथवा पुरुषार्थ नहीं था। यह भी नहीं कि तू नहीं चाहता था, 
क्योंकि तेरे अंदर व्यक्तिगत रूप से चाहने या न चाहने जैसी चीज 
नहीं है। कारण, ये चीजें व्यक्ति में होती हैं और तेरा होना, तेरा 
अस्तित्व, व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व से ऊपर अर्थात्‌ परे है। वास्तव में 
उस वस्तु की प्राप्ति मेरे आत्म-कल्याण में बाधक थी, बाधक बनती, 
उससे मेरी उन्नति रुकती, विकास अवरुद्ध होता, इसीलिए वह प्राप्त 
नहीं हुई। वास्तविक तथ्य यही है। जैसे-जैसे हमारा संबंध भगवान 
के साथ बढ़ता है, जैसे-जैसे हमारा समर्पण पूर्ण होता है, जैसे ही 
हम अहंकार से मुक्त होते हैं और आत्मा में स्थायी स्थिति लाभ 
करते हैं, हमारा प्राचीन, अब तक का चला आ रहा व्यक्तित्व 
परिवर्तित हो जाता है। हम दूसरे, एक भिन्न प्रकार के, दिव्य प्रकृति 
से युक्त, आत्म-चेतना को धारण किये, आत्मऱ्ञान में निवास 
करनेवाले, प्रकृति से ऊपर, उसकी शक्तियों के स्वामी, अपने भाग्य 
के स्वयं निर्माता, केवल भागवत संकल्प पर निर्भर, उसी के इंगित 
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'पर चलनेवाले, पूर्णतः उसे समर्पित, आत्मा में सचेतन व्यक्ति हो 
जाते हैं। हमारे लिए विश्व विधान बदल जाता है, कर्मफल समाप्त 
हो जाता है, भाग्य लिपि पोंछ दी जाती है। नियति परिवर्तित हो जाती 
है और ठीक वही होता है जो हमारे आत्म-विकास में मंगलकारी 
हो, सहायक हो। प्रारंभ में उसका बाह्य रूप चाहे हमें जैसा दिखायी 
दे, चाहे विपरीत ही प्रतीत हो, जैसे-जैसे घटनाओं का क्रम आगे 
बढ़ेगा, चीजें अपना अंतिम रूप लेना प्रारंभ करेंगी, हम समझेंगे कि 
हमारे आत्म-कल्याण के लिए, हमारे सर्वागीण आत्म-विकास के 
लिए यही सर्वोत्तम था। जिसे हम प्रारंभ में अपनी अदूरदर्शिता के 
कारण, अपनी असफलता अथवा अपना दुर्भाग्य, या भागवत कृपा 
की अनिच्छुकता समझने की भूल कर रहे थे। 

मनुव्य के अंदर उसकी आत्मा आत्म-विकास के लिए संसार 
में आती है। वास्तव में जीवन उसका है जीवन-स्वामी वह है। हमें 
चाहिये कि जीवन को क्या स्वरूप प्रदान करना पथ कौन सा 
चुन; इस सब के लिए उस पर निर्भर करें और आत्या का 
आदेश-पालन ही अपने कर्तव्य के रूप में चुनें। किन्तु अज्ञानवश 
व्यक्ति अपने आपको जीवन का स्वामी समझता है। सब निर्णय 
स्वयं लेता है। अगर हम वस्तुस्थिति के विषय में सचेतन हो सकें 
और मार्ग का चुनाव जीवन-स्वामी के इंगित के अनुसार करें तो 
हमारे लिए यह एक महान उपलब्धि होगी। 
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हर अभीप्पु चाहता है कि वह अपनी चेतना के सर्वोच्च संभव 
स्तर पर सब समय निवास करे। वहीं स्थित रहते हुए जीवन के सब 
कर्म-व्यापार सम्पन्न करे। लेकिन साधना की प्रारंभिक अवस्था में 
प्रायः यह संभव नहीं होता। हम अपनी इस इच्छा की पूर्ति में, अपने 
इस संकल्प की चरितार्थता में आंशिक रूप में ही सफल होते हैं। 
हमारे चारों ओर के जगत से तरह-तरह की शक्तियाँ हस्तक्षेप करती 
हैं, प्रतिक्रियाएँ होती हैं, प्रभाव आते हैं और हमें अपने स्तर से नीचे 
खींच लेते हैं। तब, ऐसी स्थिति में अपने स्तर को बनाये रखने के 
लिए हमें क्या करना चाहिये? शिशुओं में से एक ने पूछा। 
श्रीमाताजी ने जिस उपाय-विशेष पर बल देते हुए हमें सलाह दी है 
उसको हम यहाँ अपने शब्दों में व्याख्यायित करने का प्रयास करेंगे। 
श्रीमाताजी कहती हैं, तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी चेतना, एक ऐसी 
सजगता विकसित करनी चाहिये जो तुम्हारे वातावरण में केवल 
उन्हीं चीजों को प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करे जो तुम्हारे 
आत्म-विकास में सहायक हों, तुम्हें चैत्य चेतना में, चैत्य प्रभाव में, 
स्थित रखने में उपयोगी सिद्ध हों। तुम्हारी अभीप्सा रूपी अग्नि को 
बढ़ायें। भगवान के प्रति तुम्हारे प्रेम तथा भक्ति में तीव्रता लाये 
दूसरी ओर उन सभी चीजों को जो तुम्हें अपनी चेतना के सर्वोच्च 
स्तर से नीचे गिराती हैं, अभीप्सा को शिथिल करती हैं, प्रभु चरणों से 
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दूर ले जाती हैं, हृदय के आवरण को घना करती हैं, जिनके संपर्क 
में आने से अपने लक्ष्य को भूल जाते हो, अपनी सत्ता के सत्य के 
प्रति, अपने समर्पण के भाव के प्रति अचेतन हो जाते हो, ऐसी सभी 
चीजों को तुम्हारे वातावरण से दूर रखने में समर्थ हो। इसे श्रीमाताजी 
ने filtering consciousness कहा है। एक ऐसी सचेतन स्थिति 
जहाँ हम चैत्य प्रभाव को छोड़कर अन्य किसी प्रभाव को स्वीकार 
नहीं करते। हमारी दृष्टि में भागवत प्रेम को छोड़कर अन्य किसी 
वस्तु का महत्व नहीं रहता। प्रभु-चरणों में समर्पण और भक्ति की 
भावना से बाहर तीनों लोकों में कोई वस्तु हमारे आकर्षण का केंद्र 
नहीं बनती। समर्पण ही हमारा जीवन होता है। अंदर-बाहर भागवत 
उपस्थिति की अनुभूति ही हमारा प्राण, प्रभु-ग्रेम हमारा श्वास, ऊर्ध्व 
चेतनाओं के प्रति उद्घाटन हमारा कर्म। हम अपने अंतर्सत्य के 
साथ उससे युक्त, उसके अनुसार, उसके द्वारा, उससे समस्वर रहते 
हुए जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं। 

अंतस्थ सत्ता में हमार निवास संभव हो सकता है अगर हम 
अपने आंदर हर विचार एवं भाव के ग्रति सचेतन हो जायें। मन और 
इंद्रियें को शुद्ध तथा संयमित करें। जगनविषयों में अत्यधिक प्रवृत्त 
न होकर अंतर्मुख वृति अपनायें ईश्वर में आस्था दृढ़ रखें जीवन 
का स्तर ऊंचा उठादें अर्थात्‌ अपने कर्मों को JIR केवल श्रेष्ठ 
कर्म करें। हमार आचरण आध्यात्मिकता से ओत-ग्रोत हो। 
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आत्म-साक्षात्कार आध्यात्मिक उपलब्धियों की अंतिम अवस्था 
नहीं है। आत्मा की परम शांति में, उसके अखंड, अमिश्रित, अथाह 
आनंद में निवास, आत्मा की मुक्तावस्था का भोग, आध्यात्मिक 
उपलब्धियों में सामान्य है, मानव आत्मा के लिए स्वाभाविक स्थिति 
है, एक बहुत आकर्षक वस्तु नहीं। हाँ, हमारे मनोमय पुरुष के लिए 
यह एक महान उपलब्धि हो सकती है। किन्तु हमारी सत्ता में अन्य 
भाग भी हैं। उदाहरणार्थ, अन्नमय और प्राणमय पुरुष भी हैं जो उसमें 
भाग नहीं ले पाते। इनमें जागृति नहीं आती, ये सचेतन नहीं होते, 
फलस्वरूप, जीवन दिव्यता से वंचित रहता है। उसमें जरा, व्याधि 
एवं मृत्यु बनी रहती हैं। हम आंतरिक मुक्ति प्राप्त करते हैं। बाह्य 
सत्ता में आत्म-परिपूर्णता लाभ नहीं कर पाते। 

मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ, हमारे दर्शन भी विकसित 
होने चाहियें। किसी एक व्यक्ति की मुक्ति अथवा दुखों से छुटकारा, 
उसका अपने आपमें, अपनी अंतर्सत्ता में आनंद-मग्न रहना हमारी 
जातीय समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें सब कुछ 
सामूहिक रूप में उपलब्ध करना और भोगना है। सामूहिक रूप में 
ऊपर उठना, प्रबुद्ध होना है। व्यक्ति की नहीं, जाति की मुक्ति का पथ 
ही वह वस्तु है जो हमारी खोज का विषय होना चाहिये। व्यक्ति रूप 
मानव का नहीं, जाति रूप मानव का उत्थान, किसी उच्च जाति में 
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उसका रूपांतर, आत्मा की दिव्यता में उसके जीवन का दिव्यीकरण 
ही वह लक्ष्य है जिसकी ओर बढ़ने के लिए आज हमारी आत्माएँ 
हमें प्रेरित कर रही हैं। हमें पृथ्वी के वातावरण में एक ऐसा 
आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना है जिसमें सभी सामूहिक रूप से 
आत्मा की स्वतंत्रता में रहते हुए जीवन-यापन कर सकें। यही वह 
है जो एक दबाव के रूप में हर सचेतन मनुष्य अपनी चेतना में 
आज अनुभव कर रहा है। विकासोन्मुखी सत्ता, सृष्टि विकास-क्रम 
को इसी ओर मोड़ रही है। सृष्टि को अपने उद्गम से युक्त होने में, 
यह एक सुनिश्चित पग होगा। विश्व-जीवन में एक उत्थान के रूप 
में मानव इसका परिणाम अवश्य देखेगा। मनुष्य से श्रेष्ठ एक जाति 
पृथ्वी पर जन्म लेगी। वह मनुष्य जाति में से ही विकसित होगी 
अर्थात्‌ मानव अतिमानव में विकसित होगा। विकास-क्रम एक 
'कदम और आगे बढ़ेगा। मनुष्य अपने जीवन में आत्मा को 
अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सफलता लाभ करेगा। मानव-जीवन में 
आत्मा की अभिव्यक्ति ही सृष्टि का लक्ष्य है। इसी की पूर्णता के 
लिए पृथ्वी की आत्मा ने इतनी तपस्या की, इतने कष्ट सहे। अब 
समय आया है जब वह अपनी तपस्याओं का स्वर्णिम फल प्राप्त 
करेगी। पृथ्वी पर अतिमानसिक सृष्टि ही वह दिव्य वस्तु है जो 
वरदान-रूप में उसे प्रभु ने प्रदान की है। 


६४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
'त्याग समाधान नहीं 


मनुष्य के जीवन का स्तर ऊँचा उठाने के लिए उसका रूपांतर 
करने के लिए हमें जीवन को स्वीकार करना होगा, उसका त्याग 
नहीं। जीवन का त्याग करने से हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला 
सकते, उसे सुखी नहीं बना सकते। 

अगर हम मनुष्य को सही अर्था में सुखी बनाना चाहते हैं, उसके 
जीवन को सब प्रकार के कष्टों से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें उन 
शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है जो आज संसार के जीवन को 
कष्टप्रद बनाने में कारण हैं अर्थात्‌ जो शक्तियाँ, हम उन्हें अज्ञान की 
शक्तियाँ कहें या आसुरिक, इस समय मनुष्य की प्रेरक-चालक 
बनकर, उसके जीवन को प्रभावित करती हैं और उसे उसके अहंकार 
में बंद रखती हैं, जहाँ वह केवल अपने लिए जीता है, अपने स्वार्थ 
की पूर्ति को मनुष्य का संपूर्ण जीवन समझता है। इन शक्तियों पर 
विजय पानी होगी। पृथ्वी के वातावरण को इनके प्रभाव से मुक्त करना 
होगा। अतिमानसिक शक्तियों की सहायता से इनके स्वभाव में 
परिवर्तन लाना होगा। 

मनुष्य के जीवन-स्तर में उत्थान लाना तभी संभव है जब हम 
जीवन को स्वीकार करते हैं। जो सब बहुमूल्य वस्तुएं जीवन हमें 
प्रदान कर सकता है उनका मूल्य समझते हैं। दूसरी ओर, अगर हम 
जीवन और जगत के त्याग के सिद्धान्त को मान कर चलते हैं, जीवन 
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में हर वस्तु, पदार्थ तथा तत्व के त्याग की भावना को लेकर अपनी 
आयु के शेष दिन पूरे करते हैं, तो हम न तो सही रूप में जीवन को 
समझ सकते हैं और न उन वस्तुओं को जिन्हें जीवन हमें प्रदान कर 
सकता है, अथवा जीवन से हम ग्रहण कर सकते हैं। हमारी चेतना में 
जीवन तथा जगत के त्याग की भावना के प्रवेश करते ही वे सब 
महान उपलब्धियाँ, दिव्य प्राप्तियाँ, जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने के 
भाव, उसे समृद्ध बनाने की अभिलाषाएं, अज्ञा और अंधकार की 
शक्तियों पर विजय पाने का जोश, उनके शासन से पृथ्वी को मुक्त 
'करने का साहस, और इन सबके ऊपर मानव-जीवन को दिव्य जीवन 
में रूपांतरित करने के लिए सब प्रकार के बलिदान करने में 
आंतरिक हर्ष की अनुभूति हमें छोड़कर चले जाते हैं। 

बिनके लिए वर्तमान समाजु इसकी व्यवस्था असंतुष्टि का 
कारण बनने लगी है इसके नियमों में प्रेम उदारता और विशालता के 
स्थान पर अनाचार उत्पीड़न और क्रूरता गोचर होती हैः मनुष्य के 
बाह्य व्यक्तित्व को ही सब कुछ समझा जाता है। मन-बुद्धि से ऊपर 
किसी महत्तर दिव्य शक्ति के अस्तित्व में अविश्वास हैः पुनर्जन्म और 
आत्मा को अस्वीकृत किया जाता है ऐसा समाज ऐसी व्यवस्था जिन 
व्यक्तियों को सहन नहीं है दूसरी ओर आत्या की स्वतंत्रता से 
REAT वातावरण मानव मत्र के लिए सुलभ बनाना चाहते है ये 
ही भावी मानवता के आदर्श रूप व्यक्ति होने के अधिकारी हैं। 
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हे मानव आत्मा, जाग ! नयी चेतना का स्वागत कर] देख! 
अपूर्व वस्तुएँ, उच्चतम उपलब्धियों की संभावनाएँ तेरे द्वार पर 
विद्यमान हैं। अपने द्वार खोल, इस कभी न सुनी हुई वाणी का श्रवण 
कर- हम संसार का त्याग नहीं कर सकते। करना भी नहीं चाहिये। 
हमें जीवन से अज्ञान और अंधकार को मियना है और वह मिटना 
ही चाहिये। हमें जीवन का स्तर ऊँचा उठाना है। उसे आत्मा की 
ज्योति से ज्यातिर्मय बनाना है। बिना जीवन को स्वीकार किये हम 
उसमें किसी प्रकार का रूपांतर नहीं छा सकते। जीवन का त्याग 
नहीं उसका आध्यात्मीकरण, उसका रूपांतरण समाधान है। 
आध्यात्मिक जीवन में आत्मा की ज्योति, शांति, शक्ति प्रवाहित होती 
हैं। वह दुख-कष्टों से रहित सच्चे, स्थायी सुख से भरपूर होता है। 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ की आनंदमय अभिव्यक्ति होता है। उसमें रमण 
करने के लिए हर आत्मा की अभिलाषा रहती है। ऐसे जीवन जीने 
की अभीप्सा उस हर व्यक्ति को करनी चाहिये जिसके हृदय में 
आत्मा को जगाने की, आत्मा में सचेतन होने की अभिलाषा है। 
आत्मा में सचेतनता का, आत्मा में जागृति का अर्थ है, अहंकार से, 
स्वार्थ-भावना से, भोगों की लिप्सा से ऊपर उठना, बाह्य प्रकृति की 
गति का ऊर्ध्वमुखी होना। उसकी जागृति का अर्थ है अपने स्वरूप 
का बोध, उसमें स्थिति। अपनी शक्ति, अपनी दिव्यता, अपनी अमरता 
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में अटल विश्वास होना, उस संकल्प के प्रति सचेतन होना जो 
सृष्टि के पीछे है और इसे इसकी मूल दिव्यता में रूपांतरित करने 
के लिए प्रयत्नशील है, उस संकल्प के प्रति समर्पित होकर जीना। 

हे दिव्य शिशु, हे भव उपवन के स्वर्णिम पुष्प, अपने हृदय को 
कृतज्ञता से भर! कोई तेरे सारे कार्य संवार रहा है, तेरी भाग्य-लिपि 
को पुनः सुनहरे अक्षरों में अंकित कर रहा है। जिस पंक्ति को वह 
पूरी करने जा रहा है और केवल एक शब्द ही शेष है, उसे पढ़कर 
देख! तू हृदय-विभोर हो जायेगा। अपने आपको प्रभु चरणों में झुका 
पायेगा- धरती के जीवन में आत्मा का सत्य, प्रकाश और आनंद 
उतारा जा सकता है। आत्मा की दिव्यता में उसका दिव्यीकरण 
किया जा सकता है। उसके आनंद से आनंदमय बनाया जा सकता 
है। आज यह संभव हो सकता है। हे मानव ! सहयोग प्रदान कर, 
इसके मूल्य को समझ, इसके लिए आवश्यक बलिदान करने को 

' तत्पर हो। तेर जीवन सफल होगा। भीतर तेरी आत्मा प्रसन्न होगी। 


जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण हमें बदलना है। जीवन 
भगवान की देन है हमारी प्राप्ति नहीं। हमारे तन्‌ मन प्राण इंद्रियाँ 
हमारी आत्मा को प्रदान किया गया एक उपहार है। इनके द्वारा हमें 
भगवान को सृष्टिकर्ता को पाना है। 
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आदर्शमय स्थिति है यदि हमारे अंदर, सत्ता के किसी भाग में, 
निम्नतम भाग में भी इच्छाएँ न उठें। मन सहित इंद्रियाँ अंतर्मुखी 
वृत्ति अपनायें। जीवन-धारा सीधी प्रभु-चरणों में- अंतस्थ-देव की 
ओर- प्रवाहित हो। भागवत संकल्प की चरितार्थता हमारे जीवन 
का स्वरूप हो। हमारे अंदर इच्छाएँ उठें और हम उनका त्यागं 
करते जायें, यह आदर्श-स्थिति नहीं है। सारी सत्ता प्रभु को 
निवेदित हो जाने के पश्चात्‌ इच्छाओं के उठने का प्रश्‍न समाप्त 
हो जाता है। 

नयी चेतना से प्रेरित, सत्य के अन्वेषक जो अतिमानवता की 
ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिनके अंदर अतिमानवों की प्रथम पंक्ति में 
खड़े होने की अभीप्सा जाग चुकी है, जिनका चैत्य पुरुष उन्हें 
अतिमानसिक चेतना में उठने के लिए हर आवश्यक बलिदान 
करने को, हर शर्त पूरी करने को भीतर से प्रेरित कर रहा है, वे 
सत्ता के सर्वागीण समर्पण में अपने आत्म-कल्याण के विचार को 
भी समर्पित कर रहे हैं। अंतस्थ देव के प्रभाव में रहना, उन्हीं के 
इंगित पर चलना, उन्हीं के आदेश-पालन में संतुष्टि अनुभव 
करना, उनके जीवन का स्वरूप है। वे हर तृप्ति के लिए प्रभु की 
ओर मुइते हैं, उनके संकल्प की चरितार्थता में ही सुख अनुभव 
करते हैं। उनकी चेतना परिवर्तित है। वह सुख-भोग में नहीं 
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जाती। अब तक के चले आ रहे सुख पाने के स्थानों में विचरण 
नहीं करती। प्राचीन स्वभाव को, जीवन जीने के पुराने ढंग को- 
जिसमें अहंकार, मन तथा इंद्रियाँ ही, उनकी कामनायें ही प्रमुख 
थीं- अब और नहीं अपनाती। 

भले ही बाहर से देखने में वे वही हैं, लेकिन भीतर से, अपने 
आंतरिक भाव में पूर्णतः परिवर्तित हो चुके हैं। जो थे अब वही 
नहीं हैं। जो करते आ रहे थे उसे अब नहीं कर सकते। कोई भी 
निर्णय लेने में वे स्वतंत्र नहीं हैं। यह अधिकार जीवन-स्वामी को 
सौंप चुके। पुरानी इंद्रिय-स्वभावगत चेतना में लौटना अब संभव 
नहीं, पीछे छूट चुकी। वे अंतस्थ प्रभु के हो गये, उनका आदेश 
जीवन। अपने लिए वे समाप्त हैं, बिक चुके। पृथ्वी पर केवल 
जग-स्रष्टा के लिए हैं। उन्हें सर्वस्व दे चुके हैं। उनका निवास उन 
जगदीश्वर के चरणों में है जो उन्हें स्वीकार कर चुके हैं। 

समर्पण पूर्ण होते ही हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाता है। 
भाव, विचार, दृष्टि सब बदल जाते हैं। प्रभु-संकल्प की अभिव्यक्ति 
हमारे जीवन का स्वरूप होता है। यह चैत्य-भावापन्न स्थिति है। 
चैत्य-चेतना में उत्थान है। सत्ता में प्रथम रूपांतर है। इसके पश्चात्‌ 
ही हम आध्यात्मिक अथवा अतिमानसिक रूपांतर के लिए तैयार 
होते हैं। वह क्षमता हमारे अंदर विकसित होती है, या ऐसा कहें 
हमारे चैत्य पुरुष के द्वारा हमें प्रदान की जाती है, जिसकी 
सम्पन्नता श्रीअरविंद के योग की पूर्ण संसिद्धि में अनिवार्य है। 
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अगर तूने सच्चे सुख को, आत्मा के आनंद को प्राप्त कर 
लिया है तो इससे संतुष्ट मत हो। इसका उपभोग मत कर। अभी 
तेया कर्म समाप्त नहीं हुआ। अभी भी कुछ शेष है। अपने भीतर 
अपनी आत्मा से पूछ, सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी क्या 
कुछ कर्तव्य शेष रहता है? यद्यपि उसके पथ-प्रदर्शन में तूने आत्मा 
को उपलब्ध किया, उसमें निवास स्थायी बनाया, लेकिन इतना मात्र 
पर्याप्त नहीं है। पुनः एक बार अपने भीतर झांक, आत्मा की शरण 
ले और अब एक साधक के कर्तव्य के विषय में नहीं, वरन्‌ एक 
सिद्ध पुरुष के कर्तव्य के विषय में पूछ कि आत्म-साक्षात्कार के 
पश्चात्‌ उसे वया करना चाहिये। क्या उसके लिए भी ऐसा कुछ है 
` जिसे कर्तव्य कहा जाये और कर्म रूप में किया जाये? तेरी आत्मा 
मेँ जो परम पुरुष निवास करते हैं वे चैतन्यघन, आनंदस्वरूप, पुनः 
युगों पुरानी दिव्य वाणी को तेरे लिये कहेंगे और तू सुनेगा, “सर्वभूत 
मेरा स्वरूप है, यह जगत मेरी देह है। इन प्राणियों में मैं निवास 
करता हूँ। इनकी प्यास मेरी प्यास है। इनकी तड़प मेरी तड़प, इनका 
दुख मेरा दुख। अतः ऐसा कर कि जो कुछ मैंने तुझे प्रदान किया है 
उसे सबके लिए संभव कर दे। मेरे ज्ञान से अर्थात्‌ आत्म-ज्ञान से 
इनका अज्ञान दूर कर। प्रकाश से अंधकार, आनंद से दुख-कष्ट। 
आत्म-दिव्यता इनके लिए धरती के जीवन में प्रवाहित कर दे। 
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जिससे यहाँ का तमसिल जीवन आत्मा के दिव्य जीवन में 
रूपांतरित हो जाये। 

“अब तू समर्थ है और एक समर्थ व्यक्ति को चाहिये दूसरों की 
सहायता करना, उन्हें आत्म-सत्य की प्राप्ति कराना! जग-जीवन में 
यह तेरी खोज का परिणाम होगा। तेरी तपस्या का, तेरे पुरुषार्थ का, 
तेरे तप-त्याग का स्वर्णिम फल होगा। मैं पुनः एक बार तेरे ऊपर 
प्रसन्न होऊँगा और तुझे धरती पर अपने इस लीला धाम में, अपना 
यंत्र चुनूंगा। स्मरण रख | मेरी प्रसन्नता से महान कोई वस्तु नहीं है!” 


मातृ-भूमि की हमसे जो मांग है आज संसार को जिस चीज 
की आवश्यकता है; वह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके हृदय में 
विशालता, विचारों में उच्चता, दृष्टिकोण में समग्रता हो। जो 
वस्तुओं के बाह्य रूप से; समाज की वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट न 
हो; सृष्टि अपने आपमें एक विकासोल्मुखी प्रक्रिया है एक दिन 
वस्तुएँ अपना सही स्वरूप ग्रहण करेंगी अंतर्निहित दिव्यता को 
अभिव्यक्त करेंगी; जिसमें यह आस्था दृढ़ हो। जो सबको; हर 
जाति धर्म तथा संप्रदाय को समालिंगन करने की भावना से 
ओत-ग्रोत हो। आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति से सम्पन्न हो- 
जो संसार में दिखायी देने वाली हर वस्तु को, चाहे वह अपने 
आपमें हमें कितनी भी तुच्छ अथवा नगण्य प्रतीत होती हो, 
समुचित स्थान सही अर्थवत्ता प्रदान करती है। 
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हर नवागंतुक इस संसार को एक पहेली के रूप में देखता है। 
इसे समझने की कोशिश करता है। लेकिन अपने मस्तिष्क के सभी 
प्रश्नों का हल वह स्वयं नहीं कर पाता। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया, 
जगत क्या है, किसकी रचना है, इत्यादि वैदांतिक, मौलिक प्रश्‍न 
एवं शंकाएं उसके हृदय को झकझोरते हैं। अपने भीतर एक 
आंतरिक असंतुष्टि'को दबाये हुए वह जीवन की सामान्य धारा को 
स्वीकार कर लेता है और “यहाँ मनुष्य और उसकी बुद्धि हो सब 
कुछ है, इससे परे कुछ नहीं” ऐसा मान कर अनादि काल से बहते 
हुए और निरंतर परिवर्तित होते हुए जग-जीवन-प्रवाह में वह अपने 
आपको छोड़ देता है। “जो दूसरे कर रहे हैं वही करणीय है अतः 
मुझे भी उन्हीं की लीक पर अपनी जीवन-गाड़ी का पहिया लगा 
लेना चाहिये” यह सोचकर निश्‍्चिंतमना वह जीवन मार्गों पर 
अग्रसर होता है। 

लेकिन समस्या का अंत यहीं नहीं हो जाता। हर वस्तु के अंदर 
और उसके पीछे एक अंतर्वेग है। संपूर्ण सृष्टि एक कर्म है और 
उसकी कुंजी कहीं और है। हमें हमारे न चाहते हुए भी एक खोज 
के लिए बाध्य किया जाता है। एक आंतरिक अंतर्वेग हमें पकड़ता 
है, जिसका दबाव इतना अधिक होता है कि अगर हम उसकी ओर 
पीठ फेर लें तो बेचैनी घेर लेती है। यह अंतर्वेग सृष्टि को एक 
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विशेष दिशा में ले जाना चाहता है। उसने इसके पीछे एक लक्ष्य 
निर्धारित किया है। अगर सृष्टि अपने इस निर्दिष्ट लक्ष्य से 
इधर-उधर होती है- जो कि सृष्टि को इसके मूल से युक्त करना, 
उसकी दिव्यता में इसका रूपांतर करना है- अथवा प्राणी किसी 
विपरीत दिशा में गमन करने लगते हैं तो इस अंतर्वेग की शक्ति पुनः 
जगत को नया मोड़ प्रदान करती है, उसे सही अर्थात्‌ इसके गंतव्य 
की दिशा में घुमा देती है। सही दिशा में मोड़ प्रदान करने के लिए 
उसे कितना श्रम करना पड़ता है, कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, 
वह सब उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जगत प्रवाह को अंतर्निहित 
सत्य की ओर, उसके पीछे आत्म-संकल्प की शुद्ध चरितार्थता की 
ओर गतिशील रखना ही उसके लिए सर्वाधिक महत्व की वस्तु है। 
आत्मा का संकल्प जिसे हम यहाँ एक अंतर्वेग के रूप में देख रहे 
हैं, जगतः रूप में अपने आपको, अपनी दिव्यता और आनंद को 
प्रकट करना चाहता है। यही वह ज्ञातव्य है जिसे वे सब उपलब्ध 
करते हैं जो आत्मा के संकल्प के साथ तादात्म्य लाभ करते हैं। 
तादात्म्य के द्वारा ही हम हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस 
तादात्म्य को जिन्होंने अपनी चेतना में पूर्ण रूप से स्थापित किया है, 
उनका अनुभवसिद्ध कथन है कि मनुष्य के पश्चात्‌ अतिमानव- 
जिसे हम देव-मानव कह सकते हैं- मनुष्य जाति में से विकसित 
होने जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पशु जाति में से एक 
दिन एक जाति विशेष मनुष्य के रूप में विकसित हुई थी। 
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जिस प्रकार विश्व की प्रत्येक वस्तु में- उसे आत्मा की 
दिव्यता में रूपांतरित करने के लिए- एक अतिमानसिक अंतर्वेग 
कार्यरत है, उसी प्रकार वह हमारे मन, प्राण व शरीर के कोषाणुओं 
में भी, उन्हें एक उच्चतर सत्य के प्रति उद्घाटित देखने के लिए, 
विश्व-पुरुष के संकल्प की सीधी अभिव्यक्ति का रूप प्रदान करने 
के लिए सतत संकल्पित है। हमारी प्रकृति और विश्व-प्रकृति का 
अज्ञान चाहे आज बाह्य जगत में कितना भी बलशाली प्रतीत हो, 
अतिमानसिक दिव्य शक्ति के अंतर्वेग को दबा नहीं सकता। हमारे 
वर्तमान अज्ञानी प्रतीत होनेवाले मन में यह अंतर्वेग एक 
ऊर्ध्वमुखी गति के रूप में क्रियाशील है और जब तक हमारी 
मानसिक प्रकृति अतिमानसिक दिव्य प्रकृति में रूपांतरित नहीं 
होती, सारी सत्ता अस्तित्व के उच्च शिखरों पर नहीं उठ जाती, 
आत्म-सत्य से ओत-प्रोत अतिमानसिक प्रकृति को धारण नहीं 
-करती तब तक वस्तुओं में छिपा, गोपन रूप से क्रियारत यह दिव्य 
अंतर्वेग कभी अपनी पकड़ को, अपने सत्य-संकल्प को वापस 
लौटाने के लिए इच्छुक नहीं होगा। 

हमारा संकल्प भागवत संकल्प के साथ जितना समस्वर होगा, 
विश्व शक्तियाँ उतनी ही शीघ्र हमारा प्रभाव स्वीकार करेंगी, पथ 
निर्विघ्न होगा। हमारी संकल्प-शक्ति की वृद्धि, उसकी 
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प्रभावकारिता, यह सिद्ध करती है कि हमारा संकल्प अंतस्थ देव 
को पूर्णतः समर्पित है, उनके संकल्प के साथ तदाकार है। वह 
आत्मिक शक्तियों तथा आंतरिक प्रभावों से संयुक्त है। 


हे मानव! तू स्वयं को पहचान। आत्म-अनुसंधान में संलग्न 
हो। प्रयास कर। मन में लगन बढ़ा। कर्म में आंतरिक जोश स्थैर्य 
तथा समर्पण का भाव भर प्रभु में श्रद्धा-विशवास अटल बना। 
उनके प्रति कृतज्ञ होना कभी मत भूल। प्रभु कृपा उन्हें कभी नहीं 
za न त्यागती है जो अपना जीवन जीवन का हर प्रयास प्रभू 


को सौंप देते हैं। जीवन और जगत के त्यागने के सपनों से बाहर - 


आ। त्याग का मार्ग एक श्रातिपूर्ण मार्ग है। आध्यात्मिक सत्य से 
दूर है। जीवन में आत्म-रिपूर्णता के पथ का अनुसरण कर। जगत 
दिव्यता से भर उठेगा। सब सुखद सत्यमयु आनंदमय होगा। 

इस आत्म-साक्षात्कार में प्रथम बाध, अपनी सत्ता के सत्य 
को प्रत्यक्ष करने में जो प्रथम या प्रारंभिक कठिनाई हमें अनुभव 
होती है वह है हमारे और हमारी आत्मा के बीच एक पर्दा। जो 
अहंकार का. कामनाओं का महत्वाकांक्षाओं का; निम्न प्रकृति के 
अभ्यासों का बना होता है। 
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हम जरा ठहरें 


इच्छाओं और आवेगों से भरे जीवन-मार्गो पर दौड़ते हुए 
आत्मा, सत्य और आंतरिक प्रेरणा के विपरीत भटकते-भागते हुए 
क्या हम कुछ क्षण ठहरेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि 
हमारे वर्तमान जीवन का स्तर क्या है, वह निम्न है अथवा उच्च; 
हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, उत्थान की ओर अथवा पतन की; 
हमारा जीवन अहंकार की चरितार्थता है या आंतरिक सत्य की ? 
जीवन की इस निरर्थक, व्यर्थ की-सी भाग-दौड़ के पीछे हटकर 
शांत, धीर-स्थिर चित्त से अगर हम अपनी जीवन-दिशा का 
अवलोकन करें तो देखेंगे कि जीवन की यह अंधी भाग-दौड़, 
कामनाओं की पूर्ति का यह नशा, इंद्रिय सुख-भोगों में तृप्ति 
खोजनेवाला यह प्राणिक पागलपन, अहंकार से प्रेरित निरर्थक 
चेष्टा और श्रम, मन में सांसारिक वस्तुओं के लिए मृगतृष्णा- ये 
सब चीजें हृदय और मन में लिये, जीवन-मागों पर गिरते-पड़ते, 
हाँफते, सरपट भागे, अपनी धुन में डूबे कहाँ जा रहे हैं, नहीं 
जानते | क्यों जा रहे हैं, इसका भी पता नहीं ! बस चले जा रहे हैं। 
भागने की चेष्य में हैं। अपनी गति को और अधिक तीव्र करना 
चाहते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि हमें चलना है, क्योंकि हम 
रुक नहीं सकते। वह हमारी शक्ति से बाहर की बात है, या हो 
गयी है। हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य कुछ छोरी-बड़ी कामनाओं 
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की, कुछ प्रतिक्रियाओं की पूर्ति मात्र है। ये कामनाएँ वे ही होती हैं 
जिनको हमने चुना और पाला है अथवा बाह्य संसार से हमारे 
ऊपर थोपी गयी हैं और हम अपने जीवन का अंग मानते हैं। इन 
'कामनाओ का स्तर अति साधारण-सा, शारीरिक अथवा अवचेतन 
मन संबंधी अभ्यासगत होता है। 

जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए, उच्च विधान के 
अनुसार जीवन यापन करने के लिए, उसे आदशाँ की, सत्य की, 
आत्मा की अभिव्यक्ति बनाने के लिए सबसे प्रथम शर्त, जो हमारे 
सम्मुख रखी जाती है, वह है कामना और अहंकार का त्याग। 
इनसे ऊपर उठना, इनका अतिक्रमण करना। ; 

जीवन को आंतरिक सत्य की अभिव्यक्ति बनाना स आत्मा स्मः 
इंगित पर चलाना, समर्पण का भाव बनाये रखना, हमारे 
अंतः-स्थित प्रभु की हमसे मांग है। उसके फलस्वरूप वे 
जगदीश्वर हमें शाश्वत शांति और चरम आत्म-परिपूर्णता प्रदान 
करते हैं। 

हमारे जीवन का आध्यात्मिक जीवन में रूपांतर तभी संभव 
है। जब हर कदम, हर मोड़, हर चुनाव आत्मा की अनुमति पर 
निर्भर करे। जीवन का कोना-कोना, हर क्षेत्र, व्यक्तित्व का 
अंग-ग्रत्यंग आंतरिक सत्य से ओत-प्रोत हो। 

हम अपनी सत्ता के आंतरिक सत्य पर तथा इसकी प्राप्ति पर 
इसीलिए बल देते हैं कि यह हमारी सच्ची सत्ता है, व्यक्तित्व में 
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सच्चा व्यक्ति है। जीवन में पथ-प्रदर्शक, भव-सिंधु में असली यात्री 
है। इसकी विजय ही विजय है, इसकी प्राप्ति ही स्थायी प्राप्ति और 
सफलता है। जब हम अपनी जीवन-नौका इसके हाथ में छोड़ना 
सीख लेते हैं और हमारा जीवन इसके संकल्प की अभिव्यक्ति का 
रूप धारण कर लेता है, हमारा जन्म सार्थक हो जाता है। अंतस्थ 
आत्मा के संकल्प की चरितार्थता ही हमारे जीवन का स्वरूप होना 
चाहिये। इसी के लिए कभी भू-जीवन में आत्मा अवतरित हुई थी, 
ब्रह्म ने जीव का रूप लिया था। एक, अनेक बना था। 


हमें शरीर को पूर्ण स्वस्थता की स्थिति में रखना चाहिये और 
इसे सभी हानिकारक वस्तुओं द्रव्यो और अभ्यासों से बचाना 
चाहिये। शरीर के साथ जो भाव हमें अपनाना है जिस भाव को 
लेकर जीवन मार्गो पर चलना है; वह है कि शरीर एक RI की 
भांति है और जब तक वह मनोमय और प्राणमय पुरुषों के प्रभाव 
से पूरी तरह स्वतंत्र रहना नहीं सीख लेता हमें उसका सब ओर 
से; सब प्रकार का ध्यान रखना चाहिये। मनोमय और प्राणमय . 
पुरुष दुश्चिंता भोगों की लालसा भोजन विश्राम और जागरण की ` 
अत्यधिकता आदि के द्वार इसकी शक्ति को आवश्यकता से 
अधिक व्यय करते हैं। मन और प्राण का कोई भी आवेग शरीर के 
ऊपर एक प्रहार, एक आघात होता है और उनके हर प्रहार में, हर 
आपात में यह एक कदम निर्जीवता की ओर अग्रसर होता है। 
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यह सृष्टि प्रभु की आत्म-अभिव्यक्ति है। इसका रूप उन्होंने 
स्वयं लिया है। सब रूप उनके हैं। सब रूपों में वही हैं। सृष्टि का 
आदि, अंत और मध्य सब वही हैं। सब उनके अंदर, उनके द्वारा, 
उनके विधान के अनुसार चल रहा है। सारी सृष्टि प्रभु का अपना 
आत्म-विस्तार है। सृष्टि और सृष्टिकर्त्ता एक और अभिन्न हैं। 

यह सब जो हमने ऊपर कहा है, सत्य है। यह एक 
आध्यात्मिक चेतना के स्तर का सत्य है। हमारी वर्तमान:मानसिक 
चेतना को वह सत्य-दृष्टि प्राप्त नहीं है जिसके द्वारा हम वस्तुओं के 
साथ, उनके अंदर छिपे सत्य को भी देख सकें। वह दृष्टि आत्मिक 
दृष्टि है। जिस व्यक्ति के हृदय का पर्दा हट जाता है और अंतःस्थित 
आत्मा, हमारे इन यंत्रों के द्वारा देखने तथा अपने आपको अभिव्यक्त 
करने लगती है, उसी व्यक्ति को वह दृष्टि प्राप्त होती है। आंतरिक 
अथवा आत्मिक सत्य का, आत्मिक दृष्टि से ही दिखायी देना संभव 
है। हमारा वर्तमान अपवित्र मन अपने अंदर हृदय की गहराई में 
प्रवेश नहीं कर सकता। पर्दे के उस पार देखने में भी असमर्थ है। 
यह पर्दा सूक्ष्म दृष्टि से स्पष्ट दिखायी देता है। इसके निर्माण में 
हमारी प्रकृति की अशुद्धियाँ, स्वभाव की दुर्बलताएँ, जन्म-जन्मांतरों 
के संस्कार, कामना वासनाएँ, अहंकार की अधोमुखी वृत्तियाँ, 
भोगों की भूख , हमारी निम्न प्रकृति के व्यापार उपादान बन जाते हैं। 
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जो आत्म-साक्षात्कार के प्यासे हैं, जिनके जीवन की यह 
अनिवार्य मांग बन गयी है, जो इसके बिना नहीं रह सकते, मानों 
उन्हें एक अदृश्य बेचैनी ने घेर लिया है, उन्हें चाहिये कि वे अपने 
और अपनी आत्मा के बीच स्थित इस आवरण को उतार फेकें। 
उन्हें इस तथ्य के प्रति सचेतन होना है कि उनकी तपस्या का बल 
एक ओर और भागवत कृपा की सहायता दूसरी ओर- इन दोनों के 
संयुक्त परिणाम स्वरूप यह महान कार्य सुगमतापूर्वक सम्पन्न होना 
संभव है। आत्मा के प्रभाव में रहना, आत्मा का आदेश पालन 
करना, अपनी व्यक्तिगत मांगों के साथ उन सब चीजों का त्याग 
करना, जो हमें हमारी लक्ष्य-गराप्ति से दूर करती हैं- यह सब हमें 
पूर्ण सच्चाई के साथ करना है और इससे भी अधिक कुछ- सत्ता 
का निश्शेष समर्पण होते ही भागवत कृपा का द्वार हमारे लिए खुल 
जाता है। 

हे प्रश्न । शीघ्र ही धरती को वह दिन दिखा जब मनुष्य धर्म से 
अधिक मनुष्य की आत्मा को ग्रेम करेंगे! जब मनुष्य मनुष्य का 
मूल्य उसकी बाह्य धार्मिकता से नहीं; वरन्‌ उसकी आत्मा के 
विकास से; उसकी चेतना की विशालता से अंकित करेगा। हमारी 
आत्मा हमें धार्मिकता में डूबा हुआ नहीं वरन्‌ आध्यात्मिक चेतना 
में उठा हुआ देखना चाहती RI 
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प्रकृति-पुरुष 


प्रकृति के सौंदर्य को भोगने का अधिकार केवल अंतस्थ दिव्य 
पुरुष को है। यह दिव्य पुरुष ही प्रकृति के रहस्य को और उसके 
सौंदर्य के उद्गम को समझने और देखने की सच्ची दृष्टि रखता है। 
रहस्य को जाने बिना, पूर्ण सचेतनता प्राप्त किये बिना जो मनुष्य 
प्रकृति में उसे भोगने की आकांक्षा से उतरते हैं, वे सब डूबते हैं, 
अधोगति को प्राप्त होते हैं। हमारी निम्न प्रकृति में विषय भोगे के 
प्रति जो आसक्ति और आकर्षण है, वह विकास के प्रारंभिक जन्मों में 
पाशव-वृत्तियों को अपनाने, उनमें रस लेने के कारण है। संस्कारों 
और आदतों के रूप में हमारी चेतना पर यह एक छाप है। मुक्ति के 
लिए, मुक्त चेतना में उठने के लिए, हर व्यक्ति को इस छाप से मुक्त 
होना होता है। शास्त्रों में इसके अनेक उपाय, बहुविध रूपों में 
सविस्तर वर्णित हैं। सबको अपने-अपने स्वभाव के अनुसार उनमें से 
चुन लेने होते हैं। प्रकृति की दुर्बलताओं से मुक्त होकर ही, उनसे 
ऊपर उठकर ही हम अपने सच्चे स्वभाव तथा स्वरूप में स्थित होते 
हैं। सांख्य दर्शन का पुरुष, प्रकृति से पूर्णतया पृथक्‌ होकर 
आत्म-संतुष्टि अनुभव करता है। जीवात्माओं के लोक में स्थायी रूप 
से मुक्त विचरता और आनंदमग्न रहता है। सांख्य के पुरुष का 
तादात्म्य "एकमेवाद्वितीयम्‌' आत्मा के साथ नहीं होता। वह पृथकत्व 
की चेतना में निवास करता है। जीवात्माओं के लोक में अपने 
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अस्तित्व को बनाये रखने के लिए वह एक छोटे से लोक की सृष्टि 
करता है और उसमें आनंदमग्न रहता हुआ, काल की परिधि के परे 
शाश्वतता में निवास करता है। सांख्य शास्त्र आत्मा के चरम एकत्व 
में विश्वास नहीं करता। कारण, यह उसकी अनुभूति से परे की वस्तु 
है, उसमें प्रवेश उसकी चेतना की परिधि से बाहर है। 

पूर्णयोग में जब हम चैत्य पुरुष की चेतना में उठ जाते हैं और 
अपनी निम्न प्रकृति में उद्घाटन ले आते हैं, तब हम अपने भीतर 
तथा चहुँ ओर भागवत उपस्थिति को अनुभव करते हैं। यह उपस्थिति 
अपने चैतन्य में विश्व को धारण किये है। यही आत्मा है। यही दिव्य 
पुरुष है। इसके साथ तादात्म्य होने पर हम आत्मा में सचेतन जीवन 
यापन करते हैं। जिसका प्रथम परिणाम है जीवन-मुक्त अवस्था। इस 
उपस्थिति के प्रति सारी सत्ता में उद्घाटन, इसकी दिव्यता का उसमें 
अवतरण और फलस्वरूप हमारी अदिव्य सत्ता का उसकी दिव्यता में 
रूपांतरण श्रीअरविंद के पूर्णयोग की सिद्धि है। 

अतिमानसिक चेतना पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी है। 
अतिमानस युग आ रहा है। वह मनुष्य के जीवन और चेतना-स्तर को 
एक उच्च ka विशाल स्तर पर उठाने के प्रयास में संलग्न है। 
इसकी विजय सुनिश्चत है। जो इसकी ओर उद्घाटित होंगे इसे ग्रहण 
कर सकेंगे। 
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“असतो मा सद्गमय।' 


आज मनुष्य का स्वभाव, उसकी प्रवृति, उसके जीवन की 
गति-धारा बहिर्मुखी है। वह नहीं समझ पा रहा है कि स्वर्ग का 
साम्राज्य उसके अपने भीतर है। उसके जीवन का कोई सुनिश्चित 
लक्ष्य नहीं है। वह इस धरती पर क्यों आया, कहाँ से आया, कहाँ 
जायेगा, इन प्रश्नों का सही उत्तर उसके पास नहीं है। जो इन प्रश्नों 
का और इससे मिलती-जुलती इसी स्तर की शंकाओं का समाधान 
कर सके, ऐसा योग्य व्यक्ति भी उसे सरलता से उपलब्ध नहीं। 
सत्य-ग्रेरणाएँ वह प्राप्त नहीं कर सकता। अंतरात्मा की वाणी; उसका 
आदेश सुनने की क्षमता उसके पास है नहीं। सही मार्ग-दर्शक उसे 
सुलभ नहीं। चुनाव उसके हाथ में है, किंतु इस धरती पर मार्गों की 
कमी नहीं, असंख्य हैं, किसे चुनें। उसे न दिशा का भान है न मार्गों 
का ज्ञान। गन्तव्य की तो बात बहुत दूर है, उसका बोध तो उसे बिना 
किसी महान पुरुष की शरण प्राप्त किये असंभव-सा ही प्रतीत होता 
है। अतः आज मानव प्राणी धरती की धूमिल राहों पर भटक रहा है। 
उसे शांति नहीं, भीतर चैन नहीं, असहाय-सा अनुभव करता, 
शोक-संताप से पीड़ित है। मन-विचारो पर उसका नियंत्रण नहीं, वे 
कहीं भी खींच ले जाते हैं। हृदय और प्राण के भाव आसक्ति तथा मोह 
से T रहते हैं और प्रायः उसे आत्मा से, आत्म-ज्ञान से दूर 
रखते हैं। 
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हम मानते हैं कि कुछ मनुष्यों में सुन्दर इच्छाएँ हैं, उच्च विचार 
हैं और एक सुसभ्य, प्रगतिशील एवं सामंजस्यपूर्ण समाज का, एक 
सुखी जग-जीवन देखने का सपना है। परन्तु इसके पीछे भी उनका 
मानसिक अहंकार कार्यरत है जो चीजों को अपने ढंग से देखना और 
करना चाहता है, उनमें निहित सत्य के विधान के अनुसार नहीं। ये 
महानुभाव वस्तुओं में, स्थिति और घटनाओं में छिपे सत्य को, उनके 
रहस्य को नहीं देख पाते। यहीं आकर मनुष्य को योग-साधना की 
आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना योग वस्तुओं और घटनाओं का 
आंतरिक सत्य नहीं जाना जा सकता और उसमें छिपे भागवत 
संकल्प को हम देख, पढ़ नहीं सकते। तब तक हम वही करते हैं जो 
हमें उचित लगता है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिये कि एक सीमित 
मानसिक बुद्धि की रचना ठीक वही नहीं होती जो भागवत संकल्प 
की माँग -होती या आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। हमें भागवत 
संकल्प को खोजना-जानना होगा और उसे अपने हिसाब से नहीं, 
उसी के प्रकार से चरितार्थ करना सीखना होगा। तभी एक स्थायी तथा 
सामंजस्यपूर्ण, एक उच्च एवं आदर्शपूर्ण जीवन तथा समाज की 
स्थापना की जा सकती है। 

साधारण जन-जीवन का अवलोकन करें तो एक बुद्ध की-सी 
करुणा-लहर, हृदय-आत्मा को झकझोरती गुजर जाती है। ज्यों-ज्यों 
मनुष्य के मन-बुद्धि विकास करते हैं उसके हृदय में कामना की 
जड़ें उतनी ही गहरी उतरती जाती हैं और बार-बार उसे मोह तथा 
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सुख-भोगों के दलदल में गिराती हैं। उसकी शारीरिक चेतना तमोग्रस्त 
है, पाशविक वृत्तियों से घिरी है। खान-पान, निद्रा-आलस्य, 
भोग-विलास, सुख-आराम से श्रेष्ठ, इससे परे कोई संयमित, उच्च 
आचरण और आंतरिक त्याग से युक्त, सत्य और धर्ममय जीवन भी है 
या हो सकता है, इस सबके लिए सोचने-विचारने का समय आज 
उसके पास नहीं है। एक तमसाच्छन्न ढलवां मार्ग पर बड़ी तेजी से 
चह दैड़ता-फिसलता-सा बढ़ रहा है; मानों अवचेतन की 
अंधकारमयी शक्तियाँ उसे नीचे खींच रही हों। 

जहाँ एक ओर उसके मन-बुद्धि-अहंकार उसे अधिक सुखी, 
धनी, कुछ और बड़ा व्यवसायी या शासक बनने के लिए प्रेरित करते 
रहते हैं, वहाँ दूसरी ओर कभी-कभी ईश्वर और मुक्ति की चर्चा भी 
उसके मुख से सुनते हैं। स्वर्गीय सुख, नारकीय भय भी उसकी 
भावनाओं में देखा जाता है। देश-धर्म की सेवा, उसके लिए 
आत्म-बलिदान के आदर्श की भावना भी उसमें पायी जाती है। 
लेकिन यह सब अति अल्प, कदाचित्‌ लाखों में एक नसपुंगव पूर्ण 
सच्चाई और हृदय के साथ सर्वभावेन करता पाया जाता है। मानों वह 
व्यक्ति इस धरती का नहीं है और उसके तथा जन-साधारण के जीवन 
में आकाश-पाताल का अंतर होता है। इसीलिए हम उनकी तस्वीरे, 
मूर्ति आदि बना लेते हैं, उन्हें पूज्य आदर्श मानव मानकर उनके 
WRA पर चलने का प्रयास करते हैं। 
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भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हमने सराहनीय प्रगति की है। चन्द्रमा 
पर पहुँचे, ग्रहों की दूरी मापी, समुद्रों की थाह पायी। पृथ्वी मानों छोटी 
हो गयी, उसकी दूरी की खाई को पाट दिया गया। हम धरती के दूसरे 
सिरे पर बैठे व्यक्ति को देख सकते, सुन सकते हैं। जन-जीवन को 
काफी मात्रा में सुविधाजनक बना दिया है, भले ही विज्ञान का सारा 
उपयोग हम सही दिशा में सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। फलस्वरूप 
उससे भयंकर हानियाँ भी हो रही हैं और आगे भविष्य में, इससे भी 
अधिक भयंकर हानियाँ होने की संभावना है। अगर हम आज की ही 
'तरह अपने मानसिक अहंकार को पोषित करते रहे, उसी के चलाये 
चलते रहे, तो बढ़ते हुए विज्ञान के आविष्कारों से, उससे प्राप्त 
शक्तियों से, धरती के अस्तित्व में न रहने का भय बढ़ सकता है। 

धरती पर हुई-बीती कुछ पैशाचिक घटनाओं को देखकर ऐसा 
कहा जा सकता है कि वर्तमान मानव अहंकार की अर्थात्‌ 
आत्म-अज्ञान की जीवंत मूर्ति है जो अपने लिए ही धरती पर जीता है 
और अपने सुख की ही चिंता करता है। वह “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” 
'की बात को बिलकुल भूल चला है। विश्व-वृक्ष एक है, साण जगत 
एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति है, हम शरीर-प्राण-मन-बुद्धि मात्र नहीं 
हैं, यह तो हमारी बाह्य सत्ता मात्र है जो भू-जीवन हित हमने अपने 
यंत्र-रूप में अपनायी है और हमारी असली सत्ता, सत्ता का सत्य, तो 
उसके पीछे गहराई में है और वही हमारा सच्चा व्यक्तित्व है। वेद और 
ऋषियों की इस वाणी को आज हम अपने जीवन में स्थान नहीं दे रहे ' 
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हैं। आध्यात्मिकता हमारे लिए एक शब्द मात्र बनकर रह गयी है और 
भैतिकता ही सब कुछ। आत्म-अज्ञान की इस घोर निशा में कहीं 
कोई सदाचारी, आत्म-संयमी, परम-सत्य की ओर उद्घाटित व्यक्ति, 
नक्षत्र की नाई चमकता है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना 
चाहता, आत्म-सत्य को जीवन में उतारना चाहता है। जब तक हम 
अपने इस सच्चे दिव्य व्यक्तित्व को जीवन में अभिव्यक्त नहीं करते, 
उसे जीवन-स्वामी नहीं चुनते, उसके हाथ में अपनी जीवन-डोर नहीं 
थमाते, उसे ही सब गतियों और क्रियाओं के साथ तन-मन-प्राण 
समर्पित नहीं करते तब तक हम व्यक्ति और विश्व दोनों की सत्ता के 
सत्य से दूर हैं और स्थायी शांति नहीं प्राप्त कर सकते, लक्ष्य प्राप्ति की 
तो बात ही क्या! हम भटक रहे हैं और यह भटकन बढ़ती रहेगी। 

अगर हमें इस बात का ज्ञान हो गया है कि मनुष्य-जीवन की 
सार्थकता उसकी सफलता इसी बात में है कि वह साधारण की 
जगह एक ऊंचे स्तर से याप्रित किया जाये अर्थात्‌ आध्यात्मिक स्तर 
से- जिसमें आत्य-सत्य निर्बाध गति से प्रवाहित हो- तो हमें समझ 
लेना चाहिये कि हमारे अंदर आत्मसाक्षात्कार की संभावना है। वैसे 
यह संभ्रावना सबके अंदर निहित है। लेकिन हमारे कहने का विशेष 
भाव यह है कि इसी जन्म में इसकी संसिद्धि संभव है। 
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समर्पित व्यक्तित्व 


भगवान को सरलता प्यारी है। उन्हें ऋजुता पसंद है। वे 
विनम्रता के पीछे चलते हैं। वे हर मनुष्य में ये सब गुण देखना 
चाहते हैं। नतमस्तक, झुका-झुका, अकारण आभारी-सा, कृतज्ञता 
से अंजलि बांधे, पग-पग पर उन्हें निहारता-सा, उन पर पूर्ण भाव से 
निर्भर करते हुए जो व्यक्ति जीवन की लंबी, टेढ़ी, अदृष्ट राहो पर 
चलता है, प्रभु के जरा से इंगित पर भी अपने चिर-परिचित पंथ को, 
चलने के तरीके को परिवर्तित करने के लिए तुरंत उद्यत रहता है, 
अपनी व्यक्तिगत लाभ-हानि की गणना को सदा के लिए भूल चुका 
है, प्रभु को समर्पित कर चुका है- जो चीजें हमें जीवन में अपने 
आपसे बांघतीं, अहंकार की सीमाओं में जकड़तीं, आत्मा से दूर 
रखती हैं- उन सब से जो ऊपर उठ चुका है, जिसकी दृष्टि और 
ध्यान अब केवल प्रभु पर, उनके आनंददायक इंगित पर लगी हुई 
है, उनके उस इंगित पर चलना, उनके आदेश का पालन करना, 
उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन की दिशा बदल देना ही 
जिसके जीवन का स्वरूप है, जीवन का सत्य बन गया हैं जो जीवन 
तथा व्यक्तित्व संबंधी आवश्यकता के लिए, उनमें सफलता तथा 
परिपूर्णता के लिए उन्हीं की ओर मुड़ता है, हर समस्या के समाधान 
में, परिस्थिति के दबाव में, अज्ञान तथा अदिव्यता की शक्तियों के 
आक्रमण में, उन्हीं पादाम्बुजा की शरण ग्रहण करना जिसका 
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स्वभाव बन गया है, जिसकी प्रार्थनाओं में, पुकारों में, भावनाओं में, 
प्रेम-भरे ये ही उद्गार निकलते हैं- हे प्रभो ! आओ, मुझे अपनाओ, 
मुझ अनाथ को सनाथ करो। मुझ पर कृपा करो। अपने इस शिशु 
को स्वीकार करो। मेरे अंदर निवास करो। ऐसी कृपा करो कि मैं तेरा 
सच्चा यंत्र बन सळूँ। अनन्य रूप से तेरा भक्त हो सकूँ। मेरे अंदर 
ऐसा कुछ भी न रहे जो अपने पृथक्‌ व्यक्तिगत जीवन का दावा कर 
सके। मैं निश्शेष भाव से तेरा होकर, तेरे लिए जीना चाहता हूँ। 


हे भगवती माता! इन RIJA का उद्धार कर। ये श्रेय-मार्ग से 
दूर चले गये हैं। इनका निवास आत्म-सत्य में नहीं है। ये अहंकार 
मन तथा इंद्रियो के प्रभाव में रहते हैं। बाह्य सत्ता को ही सब कुछ 
समझते हैं। आंतरिक सत्ता का ज्ञान इन्हे नहीं है। कामना-रूपी 
बीहड़ वनों में भटक रहे हैं। इनकी जीवन गाड़ी का पहिया 
जन्म-जन्मान्तरो से जिस लीक पर चलता आ रहा है आज भी उसी 
पर है। ये लीक बदलना नहीं चाहते। जब कि भौतिक जगत में 
जीवन का लक्ष्य ही यह है कि यहाँ जो कुछ भी है उसे अपने मूल 
स्वरूप में परिवर्तित होना होगा। इस अदिव्य जगत का मूल एक 
दिव्य सत्ता है। अतः यहाँ सब कुछ एक दिन उच्चर विकास-क्रम 
में वर्धित होते हुए उसी की दिव्यता में रूपांतरित होना चाहिये। 
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हर वैज्ञानिक आविष्कार अपने प्रारंभ में जब तक वह पूर्णतः 
सफल नहीं हुआ, सामान्य मानव मन-बुद्धि के लिए अविश्वास की 
वस्तु बना रहा। जब तक बात आगे नहीं बढ़ जाती, मनुष्य नहीं 
समझ पाते। कोई भी वस्तु जब तक वह अपना पूर्ण आकार नहीं 
ग्रहण कर लेती, अभिव्यक्ति में सफल नहीं हो जाती, तब तक उस 
पर विश्वास नहीं होता। किन्तु विकासोन्मुखी दिव्य सत्ता- जो विश्व 
को हर क्षण आगे बढ़ाने के प्रयास में है, इसे और अधिक समृद्ध, 
चैभवपूर्ण देखना चाहती है-- अपने प्रयास में सतत भाव से क्रियारत 
है। जिन मनुष्यों को अपना यंत्र बनाकर वह विश्व में कोई उत्थान 
लाना चाहती है, ये कुछ चुने हुए व्यक्ति ही संसार में, उसके 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में, अग्रदूत बनते हैं, आगामी संभावनाओं की 
संसिद्धि में पुरोधा होते हैं। इनमें आत्मा सजग होती है। वह भागवत 
संकल्प के प्रति उद्घाटित रहती है, उससे प्रेरणा प्राप्त करती है, 
उसकी चरितार्थता को लक्ष्यरूप में चुनती है और जीवन को 
उसकी अभिव्यक्ति का रूप प्रदान करती है। ऐसे व्यक्ति कुछ भी 
असंभव नहीं मानते। इनमें असीम धैर्य होता है, सहनशीलता की 
सीमा नहीं होती, दृढ़ संकल्प-शक्ति से इनका हृदय संदैव भरा-पूरा 
रहता है। इनका ध्यान व्यक्तिगत सुखें की ओर नहीं जाता। ये संसार 
को सुखमय देखने के सपनों को साकार करने में अपने सब सुखों 
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का स्वाहा कर देते हैं। ये ही पृथ्वी माता की सच्ची संतान हैं। इन्हीं 
'का जीवन सफल होता है। 

आज पुनः मनुष्य के सामने यही समस्या एक नये रूप में- 
एक संक्रमण-काल के रूप में- उपस्थित है। जिससे होकर संसार 
गुजर रहा है। एक नयी चेतना का अवतरण पृथ्वी पर संभव हुआ 
है। यह चेतना अतिमानसिक है, जो मानव को अतिमानव में 
रूपांतरित करने की संभावनाओं से भरपूर है। मानव अपनी सीमा 
अतिक्रमण कर अतिमानवता में प्रवेश पाने जा रहा है। अतिमानव 
की चेतना मानव की भांति अज्ञान-जनित न होकर पूर्ण चैतन्यमयी 
होगी। विश्‍व-चेतना में निवास उसकी स्वाभाविक स्थिति होगी। वह 
प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर नहीं करेगा। विश्व-प्रकृति की शक्तियों 
पर पूर्ण प्रभुत्व उसकी स्वाभाविक क्षमताओं में से एक होगा। 
भागवत चेतना में निवास, उसकी सीधी अभिव्यक्ति उसके जीवन 
का स्वरूप होगा। 

हम देख रहे हैं कि मन से ऊपर किसी अतिमानस तत्व के 
होने में मानसिक चेतना के परे किसी अतिमानसिक चेतना के 
अस्तित्व में विश्‍वास करना मानव बुद्धि के लिए कठिन हो रहा ÈI 
वह मनुष्य से ऊपर उससे श्रेष्ठ किसी अतिमानव जाति के होने में 
विश्वास नहीं कर पा रही है। 
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जीवन का सही स्वरूप 


शास्त्रे के अनुसार मानव सत्ता में उसके व्यक्तित्व के दो स्तर 
हैं। एक आंतरिक, दूसरा बाह्य जब हम आंतरिक व्यक्तित्व में 
निवास करते हैं, हमारे जीवन का स्तर उच्च होता है, हम 
आत्म-सत्य के समीप होते हैं। जब हमारा निवास बाह्य व्यक्तित्व में 
होता है, उसका स्तर निम्न होता है। हम कामनाओं के जाल बुनते 
हैं, इंद्रियों की संतुष्टि में व्यस्त रहते हैं। अहंकार हमारा प्रेरक होता 
है, स्वार्थ-पूर्ति जीवन-लक्ष्य। 

हमारी आत्मा को यह विभाजन पसंद नहीं है। वह चाहती है 
कि हमारा जीवन आंतरिक सत्य की सीधी अभिव्यक्ति हो। हम श्रेष्ठ 
कर्म करें, शास्त्रोक्त मार्ग पर चलें, हमारा आचरण हमारे पूर्वजों के 
समान आदर्शमय हो। हम व्यक्तिगत सुख-ग्राप्ति की लालसा का 
त्याग करें, स्वार्थ-भावना से ऊपर उठें, आर्य चरित्र को अपने अंदर 
धारण करें, आत्मा की विशालता में हमारा निवास हो। सारी वसुधा 
को एक परिवार के रूप में देखें, हर मानव-ग्राणी को परिजन 
मानकर उसके साथ व्यवहार करें। 

अपने अंदर आत्मा की उपलब्धि, उसकी मुक्तावस्था में निवास, 
अखंड आनंद-सिंधु पर पूर्ण अधिकार इत्यादि, जो भी आध्यात्मिक 
जीवन की देन हैं, इन्हें प्राप्त कर हमारे अंदर, हमारी आत्मा की 
विकासोन्मुखी वृत्ति रुक नहीं जाती। आध्यात्मिक चेतना की 
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उच्चतम ऊँचाइयों की ओर उठने की, उन्हें उपलब्ध करने की 
अभीप्सा उसके अंदर सतत बनी रहती है। इन ऊँचाइयों को प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ अपने यंत्रों की चेतना को भी वह उसी स्तर पर 
उठाना चाहती है और इनके अवतरण उनके अंदर संभव बनाकर 
इनकी दिव्यता में उनका रूपांतर करने का स्वप्न देखती है। उसके 
अंदर एक ही अभिलाषा है कि मन, प्राण, शरीर-रूपी उसके यंत्र 
आत्मा की दिव्यता में रूपांतरित हों, उसके दिव्य गुणों को धारण 
करें। उसकी विशालता में निवास करें। वह जानती है कि यह सृष्टि 
सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति है। उसका शरीर जो कि पार्थिव तत्व से 
निर्मित है परम सत्‌ का स्वरूप है। हमारा मन परम चैतन्य की ही 
एक सीमित लहर है। इन्हें अपने सत्य तथा मौलिक स्वरूप में 
देखने की अभिलाषा वह युगो से अपने हृदय में पालती-पोसती 
चली आ रही है। लेकिन अब तक उसे सृष्टि में कभी कोई तत्व 
ऐसा प्राप्त नही हुआ जिसके द्वारा यह असंभव-सा प्रतीत होने वाला 
कार्य सम्पन्न हो सके। अब समय आया है और हमारी आत्मा 
अत्यंत हर्षित है। अगर हम उसकी वाणी सुनने के अभ्यासी हों तो 
देखेंगे कि वह हमें इंगित कर कह रही है- हे मानव ! देख, 
अतिमानस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, जो तेरी बाह्य सत्ता को- 
मन, प्राण, शरीर-रूपी इन यंत्रों को- आत्मा की दिव्यता में 
रूपांतरित कर सकता है। इनका दिव्यीकरण अब संभव है। 
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अतिमानस एक भागवत चेतना है। जो उसे ग्रहण करेंगे वे 
मानव-सीमाओं का अतिक्रमण कर सकेंगे। श्रीअरविंद के अनुसार 
सृष्टि-विकास-क्रम में मनुष्य जाति में से अतिमानव जाति का 
विकास होना अवश्यंभावी घटना है। 

आने वाले समय में पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति अतिमानव भी 
निवास करेंगे। उनकी संपूर्ण सत्ता अतिमानसिक ज्योति में रूपांतरित 
होगी। उनके शरीर ज्योतिर्मय, उनका व्यक्तित्व दिव्य होगा। उनके 
स्वभाव में, उनके कर्म में दिव्यता झलकेगी। वे संसार में भागवत 
प्रतिनिधि के रूप में मनुष्यों के सहायक बनकर निवास करेंगे। 

जीवन में कुछ और भी किया जा सकता है। आध्यात्मिक स्तरों 
की उपलब्धियाँ भी संभव हैं। हमारी सत्ता के अन्य स्तर भी हैं। हम 
उन पर भी निवास कर सकते हैं। हम अपने आपको जितना जानते 
हैं वह हमारी सत्ता का एक आति सीमित सामान्य-सा स्तर है। एक 
अति विशाल भाग अभी भी हमारी पहुंच के बाहर है। एक दिव्य 
पुरुष हमारी सत्ता के अंदर है जो हमार अपना सच्चा व्यक्तित्व है 
और वह हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब हम जीवन-स्वामी के 
रूप में उसे चुनें और अहंमयु अंधकार भरे इस वर्तमान जीवन से 
ऊपर उठें। इस भाव की जागति चेतना के इस स्तर पर उत्थान हर 
मनुष्य की भावी नियति है। 
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राजमार्ग 


जिसे मार्ग मिल गया है, जो कामना, वासना, लोभ, 
स्वार्थ-भावना, अहंकार आदि भावों से भरपूर तमसिल रास्तों को 
छोड़कर राजमार्ग पर पहुँच गया है, जहाँ उसे अब निम्न प्रकृति की 
प्रतिकूल आँधियाँ पीछे की ओर नहीं ठेलतीं वरन्‌ एक आंतरिक 
ज्योतिर्मय वातावरण का सुखद, सुरभित पवन आगे की ओर बढ़ने 
में सहायक सिद्ध होता है; उसे अब केवल इसी एक बात का ध्यान 
रखना चाहिये, कि आगे बढ़ने की उसकी गति को कोई वस्तु 
शिथिल न कर दे। यह संभव नहीं है कि संसार में सदैव अनुकूल 
हवाएँ चलें। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में से भी गुजरना पड़ता है। 
पथ पथरीला भी हो सकता है, चढ़ाई अथवा फिसलन में से भी 
होकर आगे बढ़ना हो सकता है। 

सचेतन साधक संकल्प की दृढता, साहस की अदम्यता का 
महत्व समझते हैं और उसे सब समय बनाये रखते हैं। अपने अंदर 
आत्म-शक्ति में विश्वास करते हैं। अपने पीछे, अपने ऊपर भगवान 
की निरंतर जीवंत उपस्थिति में अपना हर कदम उठाते हैं। अपने 
उच्चतम संभव लक्ष्य की सफलता में विश्वास हृदय में लिये वे 
अग्रसर होते हैं। निर्भयता उनके साथ रहती है। सफलता उनके 
पीछे, विजय उनके आगे, यश उनके चहुँ ओर छाया रहता है। 
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'सचेतनता की आवश्यकता 


हम साधन-मार्ग का अनुसरण अवश्य कर रहे हैं, किन्तु जिस 
चेतना में इस समय हमारा निवास है, जिस मनोभाव को ले कर 
हम जीवन यापन कर रहे हैं वह मिश्रित है। उसमें कुछ नैतिक 
तत्वों का, कुछ निम्न स्तर के तत्वों का, कुछ आध्यात्मिक तत्वों 
का मिश्रण है। जब तक यह मिश्रण है, जब तक हमारी चेतना 
उच्च तथा निम्न दो स्तरों में विभाजित है, हमारा व्यक्तित्व कई 
प्रकार के दायित्वो में, उच्च तथा निम्न आकांक्षाओं में बँय हुआ 
है, जब तक हम शारीरिक, प्राणिक या मानसिक प्रकृति की मांगों 
के, अहंकार के दावों के बीच केंद्र बनकर, उनकी खींचातानी का 
प्रत्युत्तर देते हैं, उनके जाल में फॅसे हैं, तब तक किसी ठोस 
अध्यात्म-अनुभूति की आशा हम अपने आप से नहीं कर सकते, 
तब तक हम अपने अंतःस्थित हृदयेश्वर के अभिप्राय को, जो 
कुछ वे इस जीवन में करना चाहते हैं, न समझ सकते हैं, न 
परिपूर्ण कर सकते हैं। जब तक सारी सत्ता एक भाव में अंतर्मुखी 
नहीं हो जाती, इन हृदयेश्वर को समर्पित नहीं हो जाती, तब तक 
चैत्य अनुभव के द्वार हमारे लिए बंद रहेंगे और इस वर्तमान क्षुद्र 
व्यक्तित्व में उस विशालता का जन्म, आध्यात्मिक पुरुष का जन्म 
असंभव बना रहेगा। चैत्य पुरुष को सत्ता का स्वामी स्वीकार किये 
बिना, हर अंग के अपने कर्म में उसकी अनुमति, उसके 
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पथ-प्रदर्शन के बिना हम किसी आंतरिक परिवर्तन का, आंतरिक 
जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। हमारी वर्तमान चेतना के 
रूपांतरित हुए बिना हमें वह स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती जो 
हमारी सत्ता में आंतरिक सत्य को प्रकट करती है, उसे 
आवरणमुक्त कर सामने लाती है, जहाँ सब उसी की इच्छा हो, 
उसी के संकल्प की अभिव्यक्ति हो; हमारी यांत्रिक सत्ता में उसी 
आंतरिक सत्य की चेतना प्रवाहित होती हो, उसी की दिव्यता में 
सब ओत-प्रोत हो। 

अगर हम जो आज तक करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे तो 
कभी भी इस नये जन्म को, अध्यात्म पुरुष के जन्म को, जो हमारी 
उच्च सत्ता में निवास करता है, संभव नहीं बना सकते। हम जो हैं 
वही रहते हुए कुछ और, एक दिव्य मानव नहीं बन सकते। जो 
आज हम हैं उससे भिन्न, उससे श्रेष्ठ बनने के लिए हमें अपनी 
वर्तमान स्थिति को, अपने स्वभाव को, जीवन जीने के प्रकार को 
बदलना होगा, अतिक्रम करना होगा। उसका प्रवेश एक ऐसी 
चेतना में संभव बनाना होगा जहाँ उसका रूपांतर संभव हो जाये। 
आत्मा की ओर उद्घाटित होना, उच्च स्तरों में आरोहण करना, 
हमारे अपने उत्थान के लिए अनिवार्य है। श्रीअरविंद तथा 
श्रीमाताजी की शिक्षा में हम इसी का निर्देशन पाते हैं। अभी हमारे 
अंदर स्थित आत्मा ने हमारी प्रकृति पर, हमारे मन, प्राण, शरीर, 
इंद्रियों पर, विचार, भावनाओं, इच्छाओं पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त नहीं 
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किया है। एक सशक्त शासक के रूप में अपने आपको प्रतिष्ठित 
नहीं किया है। आत्मा के शासन में ही हम संताप और संघर्ष से 
मुक्त होकर जीवन में सुखी हो सकते हैं। आत्म-परिपूर्णता लाभ 
कर सकते हैं। यही भू-जीवन में मानव आत्मा के अवतरित होने 
का दिव्य प्रयोजन है। 

हमें कहा गया है कि मोह तथा आसक्ति का त्याग करना है। 
उनसे ऊपर उठना है। शास्त्र की यह वाणी उचित ही है। हम इससे 
सहमत हैं। किन्तु नयी चेतना हमें अन्य दिशा की ओर प्रेरित कर 
रही है। उसकी विशाल दृष्टि में त्याग समाधान नहीं। वह हमारी 
संपूर्ण सत्ता के रूपांतर के साथ मोह तथा आसक्ति आदि उसके 
प्राकृतिक गुणों को भी रूपांतरित देखना चाहती है। रूपांतर के 
पश्चात्‌ मोह और आसक्ति आत्मा की ओर मुड़ जाते हैं। उनका 
स्वरूप बदल जाता है। उनकी गति की दिशा परिवर्तित हो जाती 
है। वे प्रभु-चरणों में हमारी प्रीति की वृद्धि हित कारण बनते हैं। 
प्रभु-म्रेम में डूबे उससे ओत-ग्रोत वे उसके वाहक बन जाते हैं। 

त्याग का अर्थ है वस्तु को सतही चेतना से अवचेतना में 
डाल देना सतही स्तर पर भूल जाना। 

हमें वस्तु का त्याग नहीं उसे उससे ऊंची वस्तु में उसकी 
मूल सत्ता में आत्मा की दिव्यता में रूपांतर करना है। 
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सच्चा अहम्‌ 


यह विश्व सनातन सत्य की अभिव्यक्ति है। सनातन सत्य 
हमारी सत्ता के सम्मुख अपनी असंख्य शक्तियों के साथ एक दिव्य 
पुरुष के रूप में, चेतना के असंख्य स्तरों पर, अस्तित्व की असंख्य 
अवस्थाओं में, अनंत संभावनाओं को अपने अंदर धारण किये 
प्रकट होता है। यह पुरुष अपने स्वभाव में सत्यमय, चैतन्यमय और 
आनंदमय है। आध्यात्मिक स्तर पर हम इस पुरुष को तीन 
अवस्थाओं में अभिव्यक्त पाते हैं। वे हैं व्यक्तिगत, विश्वगत एवं 
परात्पर। ये तीन अवस्थाएँ उसने अपने द्वारा, अपने अंदर प्रकट की 
हैं। यहाँ जो कुछ हम देख रहे हैं इस सबमें वही “एकमेवाद्वितीयम्‌” 
पुरुष निवास कर रहा है। किंतु हम अपनी वर्तमान मानसिक दृष्टि 
की सीमितता के कारण, इस अतिमानसिक सत्य का साक्षात्‌ नहीं 
कर पाते। 

हमारे अस्तित्व की ऊपरी सतह के पीछे सत्ता की गहराई में, 
हमारे व्यक्तित्व के कुछ ऐसे भाग भी हैं जो भौतिक जगत और 
पार्थिव आवरण की सीमा से बंधे नहीं हैं। यदि हम अपनी चेतना 
का केंद्र शारीरिक, प्राणिक या मानसिक स्तर को न रखकर सत्ता के 
किसी गभीरतर स्तर को चुनते हैं तो हमारे लिए यह स्वाभाविक हो 
जाता है कि हम वस्तुओं में छिपे सत्य को देख सकें और उससे 
संबंध स्थापित कर सकें। 
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विश्व-चेतना या विश्व-सत्ता के सत्य को जानने और उसमें 
प्रवेश करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी सत्ता के सत्य 
के साथ तादात्म्य लाभ करें। हमारी सत्ता का सत्य, हमारा सच्चा 
अहं अथवा व्यक्तित्व हमारी अंतरात्मा है जो सतत भगवदेन्मुखी है, 
पूर्ण निरहंकारी एवं विकासोन्सुखी भागवत शिशु है। भगवान के लिए 
जीवन यापन करना, उसी के संकल्प की जीवन में चरितार्थ करना, 
स्वेच्छा को तदेच्छा में स्वाहा करना, उसी के द्वारा प्रेरित-चालित 
होना, यही इसका स्वभाव है। अपने आदि-स्नोत से मिलने की, उसी 
में निवास करने की अभीप्सा रूपी अग्नि इसके हृदय में सतत 
प्रज्वलित है, वही इसका स्वरूप है। प्रथम दृष्टि में प्रारंभिक अनुभव 
में हम इसे इसी रूप में देखते हैं। मनुष्य का हृदय केंद्र, इसके 
निवास का स्थान है, मनुष्य स्वभाव की समस्त दुर्बलताओं को जय 
'करना, उसकी सीमाओं का अतिक्रमण करना, निम्न प्रकृति को उच्च 
प्रकृति में अर्थात्‌ भागवत प्रकृति में रूपांतरित करना और 
मानव-जीवन को आत्मा की सीधी अभिव्यक्ति में परिणत करना, सृष्टि 
में इसका लक्ष्य है। पृथ्वी पर अवतरित होने का दिव्य प्रयोजन है। 
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उदबोध 


संन्यास-मार्ग के खोखलेपन ने भारत को खोखला बना दिया। 
उसकी अकर्मण्यता के, निष्क्रियता के कारण ही हमें अन्य जातियों 
'की दासता भोगनी पड़ी। उनकी शरणागति का पथ ही हमारे सामने 
शेष रहा। निर्वाण की प्राप्ति में हमारी सब समृद्धि स्वाहा हो गयी। हम 
कंगाल बने, तेजविहीन हुए, दरिद्रता में डूबे। अपने पौरुष को धारण 
करने की सामर्थ्य से वंचित हुए। अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने में 
असमर्थ सिद्ध हुए। इसीलिए कहता R- हे भारत ! जाग ! उठ ! 
पुरुषार्थ कर ! अकर्मण्यता, निष्क्रियता से बाहर आ। आत्म-शक्ति 
संचय कर। अपने पूर्वजों की वाणी का अनुसरण कर। उनके द्वारा 
प्रशस्त पथ पर पग बढ़ा। उनके शिक्षा-सिंधु में अवगाहन कर। सुन ! 
वे तुझे इंगित कर कह रहे हैं - जो शिक्षा जीवन तथा जगत का त्याग 
करने को कहती है, उसके द्वारा कभी कोई मंगल घटित नहीं हो 
सकता। किसी प्रकार की प्रगति की संभावना उत्पन्न नहीं हो सकती। 
जगत को माया अथवा मिथ्या कहने का अर्थ है उस सत्ता के 
अस्तित्व को नकारना जो इसमें व्याप्त है, जिसने इसे धारण किया है, 
जो इसका रचयिता तथा उपादान कारण है। अपने शास्त्रों की शिक्षा 
शिरोधार्य कर। अपने अंदर आर्य-चरित्र का गठन कर। तेरा मंगल 
होगा। तू तमस से बाहर आयेगा। तेरी दुर्बलता दूर होगी। संसार में तेरा 
तेज पुनः चमक उठेगा। तू अपनी कीर्ति को पुनः प्राप्त करेगा। 
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युक्तियुक्त तर्क से परे 


जब तक हम मन, बुद्धि, विचार अथवा तर्क के सहारे चलते 
रहेंगे तब तक कहीं सुंदर सुहावने दिव्य, अलौकिक वातावरण में 
नहीं पहुँच सकते। यह तभी संभव है जब यांत्रिक सत्ता के विचारों 
को, सुझावों को, पसंदगियों को त्याग दें, अंतस्थ-देव को समर्पित कर 
दें और उनका स्थान पूर्ण समर्पण, श्रद्धा तथा भक्ति-भाव, प्रभु का यंत्र 
बनने की उत्कट इच्छा, उनका सेवक बनने की अभिलाषा- ये सब 
चैत्य-भाव ग्रहण करें। तभी जीवन में सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ की 
अभिव्यक्ति संभव है और उसके फलस्वरूप सब सुख-शांतिमय तथा 
आनंदमय हो सकता है। अपनी तुच्छ सीमित बुद्धि पर भरोसा न 
करके जब हम हृदयस्थ प्रभु के पावन चरणों में बैठ जाते हैं, अपने 
बल-कौशल, चतुराई की सीमाओं को पहचान कर जब हम किसी 
अलौकिक अदृश्य शक्ति-चेतना या उपस्थिति की ओर हाथ उठाते, 
अंदर से भूख-भरी प्रार्थना में व्याकुल होकर पुकारते, नतमस्तक होते, 
प्रभु-आदेश की प्रतीक्षा में अगणित घड़ियाँ बिताते हैं; तब वह माधुर्य 
से भरा प्रकाश हमें घेर लेता है। आत्मा की ज्योति हमारे मन-बुद्धि में 
प्रतिबिम्बित होती है, हमें उससे विवेक-रूपी शीतलता प्राप्त होती है। 
हम सत्यासत्य, शुभाशुभ, दिव्य-अदिव्य में अंतर करने में, सच्चे अर्थो 
में सफल होते हैं। यही वह स्थिति है जिसकी हमें प्रथम आवश्यकता 
है।हमसे जिसकी अपेक्षा की जाती है। इसके अनंतर हम कह सकते 
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हैं कि प्रभु-कृपा हमारे साथ है, उसकी रक्षा, उसका पथ-अदर्शन हमें 
उचित समय पर अवश्य उपलब्ध होगा। 
लेकिन मन की स्थिति, उसका स्वभाव परिवर्तित करना, साधना 
की सीढ़ी में प्रथम डंडा चढ़ना, महान प्रयास की मांग करता है। वहाँ 
पुरुषार्थ अधिक है, उपलब्धि कम। क्योंकि भले ही हमने प्रभु को, 
अपने अंतस्थ देव को पूर्ण समर्पण करने का संकल्प लिया है फिर 
भी पहले ही दिन, प्रारंभ में हो समर्पण का पूर्ण होना संभव नहीं। 
इसीलिए हमारा भार प्रभु द्वारा पूर्ण रूपेण नहीं उठाया जाता और 
परिस्थितियाँ सब भांति अनुकूल नहीं होर्ती। अभी भी, संघर्ष की 
घड़ियाँ. शिथिलता के अवकाश आते रहते हैं, लघु या दीर्घ हीकर 
गुजरते रहते हैं। प्रयास जारी रहता है। हमारे इस व्यक्तिगत प्रयास का 
स्वरूप इस प्रकार है- चैत्य पुरुष को सतत सामने रखना, अंतरात्मा 
के प्रभाव में रहना, समर्पण को अधिकाधिक सर्वांगोण बनाना, 
waa श्रद्धा-विश्वास को मूल मंत्र के रूप में अपनाना, 
जीवन-धारा को सीधे रूप में अंतस्थ देव के चरणों में मोड़ना, सभी 
स्थितियों में तटस्थ, सम, शांत रहते हुए, प्रभु पर निर्भर रहने का प्रयास 
करना। निम्न प्रकृति की लहरों से अपनी चेतना को क्षुब्ध, कलुषित 
नहीं होने देना। अहंकार की सूक्ष्म गतियों का निरीक्षण करते रहना। 
मानसिक -प्राणिक प्रकृति के प्रभावों से, उनकी निम्नगामी इच्छाओं से, 
हृदय की अपवित्र भावनाओं से, इंद्रियों की पुरानी आदतों से अपने 
“ चेतना-स्तर को ऊपर, इनकी पहुँच के परे रखना। पूर्ण अंतर्मुखता, 
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पूर्ण एकाग्रता, लक्ष्य के प्रति पूर्ण सत्यनिष्ठता में निवास करना और 
जो कुछ इसमें बाधक बन कर स्थित हो- चाहे वह सत्ता के किसी 
भी भाग में हो- उस सबका वर्जन करना। निम्न प्रकृति में इस 
रूपांतर को लाने की सामर्थ्य, उसका संकल्प एवं अंतिम विजय में 
अटूट विश्वास हमें अपनी ओर से बनाये रखने हैं। सभी परिस्थितियों 
में, अनुकूल हों या प्रतिकूल, एक साधक का, सत्य के अन्वेषक का 
भाव हमें अपनाना है। तभी यह महान कार्य संभव हो सकता है। 

प्रारंभ में एकाग्रता के साथ गंभीर होकर अपनी चेतना को 
सारी सत्ता को- उसकी प्रत्येक क्रियाविधि के साथ- एकत्र करें। 
शांत नीरबु सजग होकर सब ओर से अपने द्वार बंद करा हृदय 
केंद्र में बैठें। 

हमारी ओर से एक ऐसी नीरव स्थिति की नमनीयता 
ग्रहणशीलता निरहंकारिता से पूर्ण yam से मुक्त पूर्णतः उद्घाटित 
बुद्धि की मांग की जाती है जो अपने सब संस्कारों को त्याग कर 
नयी चेतना के द्वारा प्रसुत मानव जीवन के रूपांतरण को बिना 
किसी शर्त या दबाव के स्वीकार करने में अपना और जगत का श्रेय 
मानती है। आगामी अतिमानसिक शासन के नये विधान को- जो कि 
विश्व की हर वस्तु और स्विति में उत्थान लाना चाहता है- सर्वभावेन 
समर्पित है। 
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समय आ गया। खोलो आंतरिक देवालय के द्वार और उस मुक्त, 
दिव्य तथा आनंदमय पवन को अपने हृदय-मन-आत्मा में, सारी सत्ता 
में, अपनी पूर्ण प्रकृति में बहने दो। हो उठे सब स्वर्गिक गंध से भरपूर, 
अलौकिक तेज से भासित, दिव्य उपस्थिति से जीवंत, मुखरित, 
घ्वनित। सुनो वह अमृत-वाणी जिसके श्रवण के लिए पार्थिव 
वातावरण युगों से प्रतीक्षा करता आ रहा है। जो अब भूतल पर प्राप्त 
है, जिसके आकर्षण में जगत के सब सुख-भोग फीके लगने लगते 
हैं। करें हमारे अंतस्थ देव संपूर्ण व्यक्तित्व पर शासन], भर उठे 
रोम-रोम में उनका देवत्व एवं दिव्यत्व। घट जाये कुछ अप्रत्याशित। 
हो जाये प्रकट जो छिपा है जन्म-जन्मांतरो से, जागे सब अपने 
सत्य-स्वरूप में। मनुष्य की प्रकृति की, उसकी सत्ता की एक नींव 
यदि एक ओर अज्ञान या निश्चेतना में है तो दूसरी, दिव्यता में, 
अतिचेतना में है। चेतन आत्मा और अचेतन शरीर इन दो धुवों के 
बीच मानव प्राणी इस क्षुद्र ममता-मोह से भरे, सीमित ज्ञानवाले, 
अज्ञानी मन को लेकर, इस भव-सागर की अपनी यात्रा को सफलता 
के साथ सम्पन्न करना चाहता है। इस चाह को लेकर वह जन्मता है, 
भर-जीवन व्यस्त रहता है, इसी को हृदय में लिए प्रयाण कर जाता है। 
अपनी अपूर्ण उपलब्धि को पूर्ण बनाने के लिए प्रकृति से उसने 
पुनर्जन्म का वरदान पाया है। यह उसका सौभाग्य है। 
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विकास 


मौलिक वस्तु, साधना का मूल मंत्र, पृथ्वी पर हमारी आत्मा के 
आगमन. का सच्चा, सही प्रयोजन है-- चेतना का विकास। इस 
विकास की कहीं कोई सीमा नहीं, यह अनंत है। अगर हम यह 
जानना चाहें कि हमने अपनी चेतना के विकास में कहाँ तक प्रगति 
की है, तो हम इसे कुछ अनुभवों के आधार पर जान सकते हैं। 
अगर हम अपने अंदर, अपने चारों ओर भागवत उपस्थिति को 
अनुभव करते हैं, इस उपस्थिति के प्रति सच्चे, समर्पित तथा 
उद्घाटित हैं, इसे ही अपने जीवन तथा कर्मों में चरितार्थ करते हैं, 
इसके संकल्प की अभिव्यक्ति ही हमारे जीवन का स्वरूप, उसका 
लक्ष्य है, तो हम कह सकते हैं कि आत्म-विकास के पथ पर हम 
अग्रसर हैं और अपने गंतव्य की दिशा में एक निश्चयात्मक स्थिति 
प्राप्त कर चुके हैं। 

आत्म-विकास के उच्चतर तथा विशालतर स्तरों पर हम अपनी 
व्यक्ति-चेतना की परिधि का अतिक्रमण कर जाते हैं। विश्व-चेतत्ा 
में हमारा प्रवेश, उसमें निवास हमारे लिए स्वाभाविक स्थिति हो 
जाती है। सनातन आत्मा की मुक्तावस्था हमारी अपनी होती है। एक 
अंतर्दृष्टि हमारे अंदरं उद्घाटित होती है जो सर्वत्र, सब वस्तुओं और 
प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करती है, विश्व की हर वस्तु को ईश्वर 
में देखती है, विश्व के हर कण में उन्हीं के दिव्य संकल्प को 
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क्रियाशील अनुभव करती है। आंतरिक दृष्टि से देखने पर हम 
देखते हैं कि यहाँ सब एक अद्वितीय पुरुष का विस्तार है, वही 
अपनी सत्ता में, अपने साथ लीला कर रहा है। यहाँ उसके सिवाय 
अन्य कोई नहीं। सब रूपों में वही चेतना है, वही जीवन है। 

चेतना के विकास के उच्चतम स्तरों पर हमारा तादात्म्य परात्पर 
पुरुष की चेतना से होता है। यह परात्पर पुरुष ही व्यक्ति की सत्ता 
का तथा विश्व की सत्ता का मूलभूत सत्य है। इस परात्पर चेतना के 
साथ जब हमारा तादात्म्य स्थायी रूप ग्रहण कर लेता है, हमारी 
चेतना की कहीं कोई परिधि नहीं होती, व्यक्ति तथा विश्व दोनों 
चेतनाओं को हम अतिक्रम कर जाते हैं। अस्तित्व के उच्चतम स्तरों 
पर हमारा पूर्ण अधिकार होता है। यह सृष्टि या इससे परे जो भी है, 
सब हमारे अंतर्गत, हमारी सत्ता का अंग होता है, सब कुछ हम 
होते हैं। इस चेतना में, आत्म-विकास के इस स्तर पर वह दृष्टि 
हमारी अपनी स्वाभाविक स्थिति होती है, जिसमें स्थित होकर देखने 
से ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों हमें एक चरम अस्तित्व की अवस्थाएँ 
अनुभव होती हैं। तीनों अवस्थाओं में हम एक अखंड परमार्थ तत्व 
को व्याप्त देखते हैं। चेतना के उस स्तर पर E के लिए, किसी 
अन्य पदार्थ अथवा तत्व के लिए कोई संभावना नहाँ। सर्वत्र वही 
व्यापक है, वही सब का आदि-अंत तथा मूल है। जो सब है उसी से 
है, उसी का रूप है, वही है। 
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नया जगत 


जिन्हें नये जगत के आर्विभाव को पृथ्वी पर संभव बनाना है, 
उन्हें जीवन और जगत के प्रति अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करना 
होगा, अपनी वर्तमान सीमित मानसिक चेतना का अतिक्रमण कर, 
उसे अतिमानसिक चेतना के द्वारा रूपांतरित करना होगा। उसके 
प्रति समर्पित रहते हुए जीवन को शत-प्रतिशत आत्मा के संकल्प 
की अभिव्यक्ति का रूप प्रदान करना होगा। नया जगत हमारे इस 
वर्तमान जगत के पीछे से प्रकट होने का प्रयास कर रहा है। सूक्ष्म 
भौतिक जगत तक, जो कि हमारे इस जगत के पीछे है, सब तैयार 
है। अब प्रश्न है उसके यहाँ, इस जगत में अभिव्यक्त होने का। 
वर्तमान अर्थात्‌ प्राचीन जगत, जो कि अपनी अब तक की चली आ 
रही शक्तियों, नियमों और वस्तुओं के अवचेतन-जनित स्वाभाविक 
संस्कारों के दृढ़ आधार पर स्थित है, अपने उसी रूप में बना रहना 
चाहता है। अज्ञान और अंधकार की जो शक्तियाँ इसमें क्रियाशील 
हैं, इसकी हर घटना में हस्तक्षेप करती हैं, वे अपने अस्तित्व को, 
अपने विधान को, अटल बनाये रखने का स्वप्न देख रही हैं। वे 
जगत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को तैयार नहीं हैं और 
न स्वयं ही परिवर्तित होना चाहती हैं। 

नया जगत आत्म-सत्य की, प्रभु संकल्प की सीधी अभिव्यक्ति 
है, जिसमें आत्मा के गुण मानव प्रकृति में स्वाभाविक होंगे। मनुष्य 
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देव-स्वरूप होगा। उसका जीवन आत्म-दिव्यता से ओत-प्रोत, उसीमें 
रूपांतरित होगा। 

यह सब एक विकासक्रम के द्वारा साधित होगा। पहले कुछ 
व्यक्ति अतिमानसिक चेतना की ओर उद्घाटित होंगे, इसे ग्रहण 
करेंगे, इसके विधान के अनुसार अपने जीवन और चेतना को 
परिवर्तित करेंगे। एक अतिमानसिक उच्चता, उनके कर्मों का 
संचालन करेगी, उसी की दृष्टि से वे जगत को, इसमें स्थित प्राणियों 
और वस्तुओं को देखेंगे और उनके साथ व्यवहार करेंगे 

मानवता रहेगी। विकास प्रक्रिया दिन-दिन वृद्धि को प्राप्त होगी। 
उच्च से उच्चतर, महत्‌ से महत्तर अवतरण होंगे। मानव जाति में से 
अतिमानव विकसित होते रहेंगे। उनकी संख्या संसार में, मंनुष्यों के 
बीच में सदा बढ़ती रहेगी। 


प्राणमय पुरुष के शुद्ध और शांत होने से हम fida होकर 
सुखी हो जाते हैं। मनोमय पुरुष के शुद्ध और शांत होने से हमें 
दिव्य दृष्टि wa होती है। इंद्रियो को संयम से; उनके अंतर्मुख होने 
से दीर्ष जीवन और इच्छा मृत्य की सिद्धि लाभ होती है। अहंकार के 
लोप से आत्म-दर्शन विश्व-चैतन्य में प्रवेश तथा मुक्ति सुलभ होती 
है। अतिमानसिक विधान को समर्पित होने से हमें JA पर दिव्य 
जीवन यापन करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। 
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बुद्धि 


मनुष्य के अंदर यह अहंकार कभी मनोमय पुरुष को, कभी 
प्राणमय पुरुष को, कभी अन्नमय पुरुष को अपना यंत्र बनाकर, अपनी 
इच्छाएँ पूरी करता रहता है। मानव-प्रकृति में दो ग्रंथियाँ विशेष हैं, एक 
बुद्धि में और दूसरी अहंकार में। अगर बुद्धि अपने-आपको उच्च 
चेतनाओं की ओर खोल देती है, अगर वह समर्पण का भाव स्वीकार 
कर लेती है तो मान लेना चाहिये कि साधन-पथ की अधिकांश 
कठिनाई समाप्त हो चुकी है। आत्मा का प्रकाश ग्रहण करते ही, 
ऊँची चेतना से प्रभावित होते ही, बुद्धि अहंकार से तर्क करना प्रारंभ 
कर देती है। उसे मार्ग देना, उसकी बात सुनना, अस्वीकार करने 
लगती है। हम दो स्थितियों में बंट जाते हैं। जीवन दो धाराओं में 
विभाजित होकर बहने लगता है। आंतरिक भाव और बाह्य प्रलोभन- 
सत्ता में संघर्ष इसका स्वाभाविक परिणाम है। यह आंतरिक और बाह्य 
चेतनाओं का संग्राम हे, जो कभी-कभी काफी लंबा, कई जन्म तक 
भी चला करता है। दिन-दिन हमारी सचेतनता बढ़ने लगती है। हम 
अंतर्सत्ता की मांगों को पहचानने लगते हैं। उसके स्वभाव को, उसके 
इंगित को ठीक-ठीक समझने में समर्थ हो जाते हैं। फलस्वरूप 
निम्न-प्रकृति की इच्छाओं की ओर से, उसकी मांगों की ओर से ध्यान 
हयने लगते हैं। इसके साथ-साथ दूसरी ओर अपने यंत्रों पर अपना 
संकल्प थोपने लगते हैं। हम उनकी नहीं सुनते, सुनना पसंद नहीं 


१११ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ERIR RNE and eGangotri 


करते हैं। कारण, जीवन के लंबे अनुभव से हमें यह भली प्रकार ज्ञात 
हो जाता है कि निम्न प्रकृति की किसी प्रकार की मांग को पूर्ण करने 
का अर्थ है अपने स्तर से चेतना का पतन। जो स्तर हम कठिन 
पुरुषार्थ से, त्याग, तपस्या, संयम और समर्पण के भावों को अपनाकर 
निर्मित करते हैं, उसमें उत्थान लाते हैं, उससे पतन अर्थात्‌ उससे 
फिसल कर नीचे इंद्रियों के स्तर पर आना, अहंमय वृत्तियों को 
अपनाना और इनकी दासता स्वीकार करना, जो कि हमारी अंतःसत्ता 
को कभी भी वांछनीय नहीं है। क्योंकि इसमें वह घुटन अनुभव 
करती है। यही कारण है कि वह इसका विरोध करने को सदा उद्यत 
रहती है। 

कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी नही चलती और जो हम 
नहीं चाहते वह भी कर बैठते हैं मानों हम किसी शक्ति के प्रभाव में 
आ गये थे। जिसके लिए हमें पीछे काफी पछताना पड़ता है। एक 
प्रकार की पश्चाताप की ज्वाला में हम जलते हैं। लेकिन, अगर हम 
अपने संकल्प में, अपने प्रयास में सच्चे हैं तो देखेंगे कि जैसे ही हम 
उससे बाहर आते हैं, हम पहले से अधिक पवित्र हैं, अधिक सबल 
हैं। हमारे अंदर अगली बार पराजित न होने का संकल्प कहीं अधिक 
दृढ़ हो जाता है। 

इस प्रकार उठते-गिरते, संघर्ष में हारते-जीतते, एक दीर्घ काल भी 
निकल सकता है। लेकिन अगर एक बार चैत्य पुरुष जाग गया, उसने 
निम्न प्रकृति की मांगों को अस्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, तब 
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आज नहीं तो कल, वह अवश्य विजयी होकर रहेगा। एक कष्टपूर्ण 
सतत अध्यवसाय के साथ, अभीप्सा के तीव्र वेग के साथ हमारे अंदर 
एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो सारे सत्ता को ऊर्ध्वमुखी बनाने में 
समर्थ होती है। हम सत्ता के किसी भी भाग में आवश्यक रूपांतर 
लाने में सक्षम होते हैं। अगर हमारा संकल्प सुदृढ़ है, आत्म-सत्य पर 
आधारित है, हमारा उत्साह अदम्य है, अगर सब अंतस्थ पुरुष के 
पथप्रदर्शन में गतिमान हो रहा है, हम समर्पण के अर्थ को, उसकी 
अमूल्य देन को समझते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हमारी प्रकृति में 
आवश्यक परिवर्तन न आये। हम अंतिम बार खड़े न हो जायें, पतन 
की सारी संभावनाओं को पैरों के नीचे न कुचल दें। 

हे मानव! तू संसार में आया है अपनी सत्ता के सत्य को खोजने 
के लिए। अपने सच्चे स्वरूप को पाने उसमें स्थित होने के लिए। 
जगत-सत्ता को जानने के लिए। उसे समर्पित होकर जीने के लिए। 
फिर देर क्यो कल पर किसलिए छोड़ना। उठ! तैयारी कर। अभियान 
के लिए प्रस्तुत हो। 

जो मनुष्य जीवन में सन्मार्ग पर चलना चाहते हैं सत्य को 
खोजन सत्य में निवास करना सत्य को चरितार्थ करना चाहते हैं 
सत्य के लिए सर्वस्व की आहुति देने को सदा तत्पर हैं- वे जानें 
अथवा नजाने प्रश आशीर्वाद उनकी कृपा सदा उनके साथ है। 
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सहयोग प्रदान करें 


जो वर्तमान से संतुष्ट नहीं हैं, आधुनिक उपलब्धियाँ जिन्हें 
आंतरिक संतुष्टि प्रदान करने में असमर्थ हैं, एक स्वर्णिम युग के 
सपने जो अपनी आत्मा में संजोये हैं, मानव जीवन का रूपांतरण, 
उसकी संपूर्ण सत्ता का दिव्यीकरण ही जिनका एकमात्र ध्येय है, 
उसकी सम्पन्नता के लिए जो अन्य सब कुछ भूल कर, 
सफलता-विफलता के विकल्पों से मन को हटकर, केवल इस नये 
अभियान की सिद्धि की अभीप्सा को हृदय में लिये, निज जीवन को 
जग-मंगल हित यज्ञ का रूप प्रदान कर चुके हैं, एक नयी उषा- नयी 
ज्योति से ज्योतित, नयी दीप्तियों से दीपित, नयी संभावनाओं से भरी 
उषाएँ जिसका अनुगमन कर रही हैं; आज तक की आयी उषाओं में 
जे श्रेष्ठ है, आने वाले प्रभातों में जिसका ललाट दूर से दृष्टिगोचर हो 
रहा है, जो दसों दिशाओं में सब भांति शुभ एवं शोभायमान है- ऐसी 
स्वर्ण-रंजित दिव्य उषा के स्वागत हेतु जिनकी रातें जागरण का रूप 
ग्रहण कर चुकी हैं; वे नस्युंगव, आगामी अतिमानसिक युग के 
पुरोधा, प्राचीन प्रभावों से पृथ्वी के वातावरण को धो डालने के लिए 
संकल्पित तथा इस अभियान की संसिद्धि हित पूर्णतः समर्पित, संसार 
में नयी चेतना का अवतरण संभव बनानेवाले, उसे मूर्त्त रूप प्रदान 
करनेवाले, उसकी अभिव्यक्ति को पृथ्वी के जीवन में संभव 
बनानेवाले, एक नये प्रकार का जीवन जो आत्म-दिव्यता से परिपूर्ण 
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हो, धरती पर सुप्रतिष्ठित करनेवाले भागवत यंत्र, जो स्वयं पर्दै के 
पीछे, मंच से दूर, देवता और मनुष्य दोनों से किसी प्रकार की कोई 
आशा न रखते हुए, कोई शर्त, कोई मांग न जताते हुए, विदा होते हुए 
युग की अंतिम रजनी में अति संलग्न, उसकी कड़ी कठोर, निर्मम, 
बंद होती हुई आंखों में मूदु मुस्कान भरी दृष्टि डालते हुए लक्ष्य के 
प्रति अपने सचेतन, सुदृढ़ पगों से अग्रसर होते दिखायी दे रहे हैं। 

हमें चाहिये कि अपने आत्म-मंगल के लिए, साथ ही जगत के 
कल्याण के लिए, अपना कर्तव्य जो कि आज हमारी आत्मा के द्वारा 
हमारें लिए निर्दिष्ट है, पूर्णतया निभायें अर्थात्‌ अपनी पूर्ण सत्ता के 
द्वारा इस महान कार्य में सहयोग प्रदान करें। अहंकार के स्थान पर 
आत्मा से चालित हों। इच्छाओं की पूर्ति जीवन-लक्ष्य न चुनकर, प्रभु 
को आत्म-समर्पण जीवन लक्ष्य के रूप में चुनें। 

साधारण हो या असाधारण किसी स्तर का मनुष्य क्यों न हो; 
भगवान को सब समान रूप से प्रिय हैं। सबको समान प्रेम करते हैं। 
सबका समान कल्याण चाहते हैं। उनकी कृपा-द्वष्टि सबके ऊपर सब 
समय समान रूप से व्यापक है। 

कुछ यनीपियों का मत इससे भिन्न है। उनका कहना है कि 
जो पूर्ण रूप से भगवान के हो गवे हुँ उन्हें पूर्णतः समर्पित है 
उनके लिए ही जीवन धारण करते È भगवान उनका सब भार 
स्वंयं वहन करते हैं। 
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मिश्रण से बचें 


जब तक हमारा समर्पण पूर्ण नहीं है, जीवन में जो भी 
चुनाव हम करते हैं, उसमें हमारे मन की कामनाओं का, 
अहंकार के दावे और मांगों का, इंद्रियों के आकर्षण का मिश्रण 
अवश्य रहता है। इसका कारण है कि हम बाह्य स्तर पर 
निवास करते हैं। हमारी वृत्ति बहिर्मुखी है। इस उत्तलीय, सतही 
जीवन को ही हम सब कुछ, जीवन का समग्र रूप समझते हैं। 
लेकिन शास्त्र कहते हैं, हमारे इस वर्तमान बाह्य जीवन के पीछे 
भी जीवन है। हमारी सत्ता में आंतरिक भाग भी हैं और हमारे 
जीवन का एक आंतरिक स्तर भी है। आंतरिक जीवन का स्तर, 
आंतरिक सत्य के अर्थात्‌ आत्मिक सत्य और विधान के 
अधिक समीप है। मनुष्य को चाहिये कि वह कैसे भी, किसी 
कीमत पर, इस आंतरिक स्तर से अपना संबंध स्थापित करे। 
इसके लिए उसे जो सहायता मिले, जहाँ से मिले ग्रहण करनी 
चाहिये। हमारा उद्देश्य है आंतरिक स्तर पर सचेतन होना। 
आत्मा को पाना, उसमें निवास करना, उसके इंगित के अनुसार 
जीवन को दिशा प्रदान करना, जीवन को उसके साँचे में 
ढालना। हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति में पूर्ण सच्चाई और पूर्ण 
समर्पण के भाव के साथ प्रवेश करना है, इसमें संलग्न रहना है 
अन्यथा यह महान कार्य असंभव है। 
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भावी उपलब्धि 


किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह 
आवश्यक है कि हम अपने अहंकार संबंधी अज्ञान से पूर्ण 
मुक्त हों। अहंकार के रहते आध्यात्मिक जीवन या तो संभव न 
होगा अथवा त्रुटिपूर्ण रहेगा। यह ठीक वही चीज न होगी 
जिसकी मांग यह नयी चेतना हमसे करती है। यह नयी चेतना 
अतिमानसिक चेतना है जो श्रीअरविंद के द्वारा पृथ्वी पर उतारी 
गयी है। अगर जगत को बदलना है, उसमें एक आध्यात्मिक 
उत्थान लाना है, अंधकार और अज्ञान से भरे वर्तमान भौतिक 
जीवन के स्थान पर दिव्य जीवन की स्थापना करनी है तो हमें 
इस नयी चेतना की सब मांगें, सब शर्त्तें पूरी करनी होंगी। हमें 
सारी सत्ता में उसके प्रति उद्घाटित रहना होगा। प्राचीन 
रूढ़िगत विचारों से ऊपर आना होगा। नयी वस्तुओं को धारण 
करने के लिए, नये प्रभावों को स्वीकार करने के लिए सत्ता के 
हर भाग में नमनीय होना होगा। सब कुछ एक ओर रखकर, 
उसके आदेश के प्रति पूर्ण समर्पित होकर जीवन मार्गों पर 
बढ़ना होगा। 

श्रीअरविंद की शिक्षा में एक और वस्तु हमें आकर्षित 
करती है। वह है, सामूहिक रूप में अतिमानसिक चेतना की 
उपलब्धि। मनुष्य और उसके जीवन का अतिमानसिक रूपांतर। 
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इसके लिए जो आवश्यक शर्ते उन्होंने बताई हैं- वे हैं सारी 
सत्ता में सतत अभीप्सा। उच्च चेतनाओं के प्रति उद्घाटन! प्रभु 
को पूर्ण समर्पण। जो चीजें इसमें बाधक हों उन सबका 
परिवर्जन। 

अतिमानसिक चेतना में आरोहण, मानव-सत्ता के हर अंग 
में उसका अवतरण, आत्म-दिव्यता में सारी सत्ता का 
दिव्यीकरण, अर्थात्‌ उसका पूर्ण रूपांतरण श्रीअरविंद॒ के 
पूर्णयोग का लक्ष्य है। यही उनके द्वारा निर्धारित मानव-जीवन 
की सार्थकता है तथा पार्थिव क्रम-विकास का भविष्य है। 

मोह तथा आसक्ति से भरपूर हृदय एक अपवित्र स्थान 
होता है; जो प्रभु को कभी नहीं भाता है। उसमें उनकी जीवंत 
मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती। वहाँ तरह-तरह के आवेग 
उठते रहते हैं। भावनाएँ शुद्ध नहीं होती। उनमें- उच्च तथा 
fra- बहुत तरह के मिश्रण देखे जाते हैं। लोभ और मोह 
रूपी ताने-बाने के द्वारा निर्मित काला घना पर्दा हमारे और 
हमारी आत्मा के बीच छाया रहता है। यही कारण है कि हम न 
अंतर्वाणी सुनने में सफल होते हैं और न प्रथ-प्रदर्शन ग्रहण 
करने में। आत्या की दिव्यता से हमारा जीवन-आँगन वंचित 
रहता है। उसकी ज्योति उस पर विकीर्ण नहीं होती/ हम 
अंधकार में भटकते हैं। 
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उद्घाटन अनिवार्य 


हम उपदेश सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं; जप, ध्यान आदि में 
नियमित रूप से समय प्रदान करते हैं। फिर भी हमारे अंदर 
जागृति नहीं आती। हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। हमारी 
दुर्बलताएँ बनी रहती हैं। मन पुरानी चीजों में उलझा रहता है। 
स्वभाव में पवित्रता, निस्वार्थता, प्रसन्नता जैसे दिव्य गुणों का 
संचार नहीं होता। क्या हम इसका कारण ढूंढ सकते हैं? अगर 
हम प्रयास करें तो देखेंगे कि सत्ता के जिस स्तर पर इस समय 
हम निवास कर रहे हैं, वह पूर्णतः बाह्य है, और जिसे हम अपना 
वास्तविक स्वरूप समझ रहे हैं वह एक अज्ञानजनित अहंमय 
व्यक्तित्व है, जो हर कर्म का, हर दिशा का चुनाव स्वयं करता है, 
हर निर्णय स्वयं लेता है और कभी-कभी तो इच्छाओं की पूर्ति 
में, भोगों की ग्रस्तता में ही जीवन का दीर्घ काल नष्ट कर देता 
है। आत्मा की ज्योति, उसकी चेतना, उसका प्रभाव वह ग्रहण 
नहीं कर पाता। परिणामस्वरूप हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन 
नहीं आता। हमें अपनी सत्ता के उन भागों को जो अहंमय 
चेतना-परिधि में बंद हैं और बाह्य जीवन को ही मनुष्य का 
संपूर्ण जीवन समझते हैं, अंतस्थ देव के सम्मुख उपस्थित करना 
होगा, उनके अंदर उद्घाटन लाने के लिए हर संभव प्रयास 
करना होगा। सत्ता में पूर्ण रूपांतर लाने के लिए हमें पूर्ण रूप से 
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समर्पित होना होगा। अब तक जिस लीक पर चलते आ रहे हैं 
उसको छोड़ना होगा, जिस स्तर पर निवास करते रहे उससे ऊपर 
उठना होगा, तभी हमारी सत्ता उत्थान लाभ करेगी, हमारी चेतना 
परिवर्तित होगी, आत्म-विकास के पथ पर हम अग्रसर होंगे। 


कामनाओं के त्याग से शांति प्राप्त होती है। अहंकार के 
त्याग से आत्म-उपलब्धि संभव होती है। समर्पण का भाव 
स्वीकार करने से हम प्रभु के हो जाते हैं। वे हमारे जीवन का 
सब भार संभालते हैं। जीवन को उनके आदेश-पालन का स्वरूप 
प्रदान करने से हम उनके द्वारा स्वीकार कर लिये जाते हैं। 
उनका मंगलमय आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अपने संकल्प को 
प्रभु-संकल्प के साथ एकाकार करने से हम प्रधु के द्वारा चुन 
लिये जाते हैं। पृथ्वी पर उनका यंत्र होने का सौभाग्य हमें प्राप्त 
होता है। संसार में सुख की वृष्टि संभव बनाने के लिए अपने 
सुखों की आहुति देने से हमारी आत्मा हमारे ऊपर प्रसन्न होती 
है। अपनी सत्ता में अतिमानस का अवतरण संभव बनाने से हम 
आत्मा की दिव्यता में रूपांतरित हो जाते हैं। 

दिव्यता में रूपांतर अर्थात्‌ मानव सत्ता का दिव्यीकरण ही 
पृथ्वी! पर मानव-जीवन की सफलता उसकी सार्थकता ÈI 
आत्मा के अवतरण का औचित्य इसी से सिद्ध होता है। 
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शाश्वत यात्री-चैत्य पुरुष 


श्रेष्ठ फल की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहियें। 
जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए श्रेष्ठ आचरण करना होता है। 
उत्तम कर्म करने की प्रवृत्ति उत्तम संस्कारों से उत्पन्न होती है। त्याग, 
तपस्या, सहिष्णुता, धैर्य, क्षमा, दयालुता, प्रेम आदि दिव्य गुण, अगर 
उनका निर्माण हम अपने स्वभाव में करते हैं तो जन्म-जन्म के लिए 
हमारे हो जाते हैं, अगले जन्म में भी हमारे स्वभाव में रहते हैं। मृत्यु 
के समय हमारा चैत्य पुरुष, हमारी आत्मा, सार रूप में उन्हें ग्रहण 
करता है, और जब हम पुनः जन्म लेते हैं हमारे यंत्रों में, उन गुणों को 
विभाजित कर देता है। सत्ता के जिस भाग की चीज होती है वह उसी 
में जाती है। मनोमय, प्राणमय और अन्नमय- ये तीन पुरुष हमें यंत्र के 
रूप में मिलते हैं, जिनके द्वार हम पृथ्वी पर अपना आत्म-विकास 
करते हैं। आत्मा की शक्तियों को, उसके गुणों को अपने अंदर तथा 
जीवन में उतारना हमारे आत्म-विकास का लक्ष्य है। हमें हर जन्म में _ 
नये यंत्र मिलते हैं। गत जन्म में हमने अपने मन में जो गुण स्थापित 
किये थे, उदाहरणार्थ, उसे शांत, स्थिर, पवित्र बनाया था, तो इस जन्म 
में उनका सार हमारे मनोमय पुरुष को चैत्य पुरुष के द्वारा प्राप्त होगा 
और ये गुण उसकी स्वाभाविक सम्पत्ति हो जायेंगे। ऐसे ही प्राणमय 
पुरुष में शुद्धि, भक्ति, निर्भयता आदि और शरीर में स्वास्थ्य, नियमितता, 
कर्मठता आदि का प्रवेश होता है। ये सब पिछले जन्म की चीजें हमें 


१२१ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj जकीय की औरि and eGangotri 


इस जन्म में प्राप्त होती हैं और हमारे स्वभाव के निर्माण में सहायक 
सिद्ध होती हैं । हमारी कोई उपलब्धि, चाहे वह सत्ता के किसी भी 
भाग में हो, निष्फल नहीं जाती। वह हमारी हो जाती है, हमारा अंग 
बन जाती है और हर जन्म में हमारे स्वभाव में रहती है। 

हमारा यह व्यक्तित्व कई पुराने अर्थात्‌ पहले जन्मो के व्यक्तित्वों 
की नींव पर निर्मित है। हर जन्म में प्रायः पचास प्रतिशत पुरानी चीजें 
अर्थात्‌ पुराना स्वभाव रहता है और शेष में नये आरंभों की संभावना 
छिपी होती हैं। इस प्रकार कई जन्मों के संस्कारों से मिश्रित स्वभाव 
हम धारण कर रहे हैं। हमारे अंदर बहुत से व्यक्तित्व हैं, जिन्हें हम 
अपना स्वरूप समझते हैं। इनके परे, इन सबके पीछे हमारा चैत्य 
पुरुष अपनी चेतना और शक्ति के साथ निवास करता है। जहाँ 
आवश्यक हो, जिस ओर हमारी अभीप्सा उठनी चाहिये उसी के 
अनुसार इन पुरुषों में परिवर्तन लाने के लिए दबाव डालता है। इनके 
स्वभाव में अवगुणों का अभाव और शुभ गुणों की वृद्धि करता है। 
इनकी चेतना में उत्थान लाता है। जहाँ इन्हें सहायता चाहिये, प्रदान 
करता है। बहुत जन्मों के पश्चात्‌ इनमें विवेक जागता है और ये 
सहयोग प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। तब उसका कार्य सुगम हो 
जाता है। वह इनमें रूपांतर लाता है और आत्मा की ओर इन्हें 
उद्घाटित करता है। ये आत्म-चेतना तथा ज्योति को धारण करते हैं 
और उनकी अभिव्यक्ति ही हमारे जीवन का स्वरूप हो जाता है। 
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सम्मान का भाव 


इस अनंत सृष्टि-विस्तार में हर वस्तु का, हर प्राणी का 
अपना स्थान है। सृष्टिकर्ता की दृष्टि में सभी कुछ महत्वपूर्ण 
है, क्योंकि यह उसकी अपनी रचना है, अपनी 
आत्म-अभिव्यक्ति है। अपना स्वरूप है, वही है। 

हर वस्तु चेतन पुरुष को धारण करती है। उसकी चेतना 
का केंद्र है। उसे अभिव्यक्त करना ही सृष्टि में उसका लक्ष्य है। 
कोई वस्तु इस चेतना को अभिव्यक्त करने में कहाँ तक समर्थ 
है, वह कितने अंश में इस चेतना की अभिव्यक्ति है, इसी पर 
उसका महत्व, सृष्टि में उसका मूल्य निर्भर करता है। 

हमें हर वस्तु और प्राणी को सम्मान की दृष्टि से देखना है 
और उससे प्रेमपूर्वक, मधुरता के साथ व्यवहार करना है, 
क्योंकि उसके अंदर यह चेतन पुरुष विद्यमान है, क्योंकि 
उसके अंदर सृष्टिकर्ता आसीन हैं, क्योंकि हर वस्तु में 
जगत-पिता, हमारी आत्माओं का प्रेमी विराजमान है- अतः 
उस पिता की प्रसन्नता के लिए, उसके आनंद के लिए हमें सब 
कुछ सहन करते हुए जीवन में सत्य की ओर बढ़ना है। मानव 
स्वभाव की दुर्बलताओं से ऊपर उठ कर एक दिव्य 
अतिमानसिक चेतना में निवास संभव बनाना है। तत्पश्चात्‌ 
दूसरों को उसके लिए तैयार करना अर्थात्‌ आत्मा में जगाना, 
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परम सत्य की ओर उद्घाटित करना है। जिसका व्यावहारिक 
रूप होगा जगत को उच्च आर्य-चरित्र का पाठ पढ़ाना, 
आत्म-कल्याण के पथ पर अग्रसर करना, निम्न वृत्तियों के 
स्थान पर ऊँचे भावों को, स्वार्थ और लोभ के स्थान पर दया 
और परोपकार को प्रतिष्ठित करना, स्वयं आत्म-धर्म में स्थित 
होकर दूसरों को भी उसी ओर प्रेरित करना। तभी असत्य पर 
सत्य की विजय संभव होगी। तभी जगत आसुरिक शक्तियों के 
प्रभाव से मुक्त होगा और फलस्वरूप धरती पर सत्य, न्याय और 
प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो सकेगा। 

हम भगवान को नहीं छल सकते। लेकिन मनुष्य अपने 
स्वभाव से विवश है। वह ऐसा करता देखा जाता है। जब हम 
किसी के साथ छल करते हैं, धोखा देते हैं तब वास्तव में हम 
उसके अंदर स्थित भगवान के साथ ही ऐसा करते हैं। कारण, 
व्यक्ति का सच्चा स्वरूप उसके जीवन का जीवन भगवान ही 
हैं। छल-कपंट धोखा; मिथ्याचार आत्म-अज्ञान में ही संभव ÈI 
जब हमारे हृदय का पर्दा हट जाता है और आत्मा की ज्योति से 
हमारी सत्ता ज्योतित हो जाती है; तब हमारा स्वभाव परिवर्तित 
हो जाता है हमारा जीवन; उसका हर कोना, हमारे कर्म, भाव 
आ आंतरिक सत्य की चरितार्थता का स्वरूप ग्रहण कर 
लेते हैं। 
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सूष्टि भेद 


हमारे पूर्वजों ने संसार को भगवान की रचना माना है। वे इसके 
'कण-कण में भगवान को देखते थे। उनका आत्म-प्रकटन, उनका 
स्वरूप मानते थे। 

तत्पश्चात्‌ जो मनीषी आये, उनका दृष्टिकोण भिन्न है। उनका 
कथन है कि संसार माया है, माया की रचना है। सब मृग-तृष्णा सम 
है, जो दिखता तो है पर वास्तव में होता नहीं है। सब स्वप्नवत 
मिथ्या है। अन्य दूसरे कहते हैं कि यहाँ सब कुछ क्षण भंगुर है, 
परिवर्तनशील है। कुछ भी स्थायी नहीं, यह एक लक्ष्यहीन, अर्थहीन 
प्रवाह है, जो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका किसी को 
पता नहीं। अतः यह सब एक मिथ्या प्रपंच है। इनसे भिन्न दृष्टिकोण 
वाले भी हैं। उनका कहना है कि यह संसार भगवान की अभिव्यक्ति 
है, इसे उन्होंने स्वयं अपने में से, अपने अंदर रचा है। यह उनका 
लीलाधाम है। उनकी इस लीला के पीछे एक अर्थ है, इसका एक 
लक्ष्य है। 

जिन्होंने इसे माया-मिथ्या कहा वे सामान्य जन नहीं थे। उन्हे 
भी आत्म-ज्ञान था। हम उन्हें भागवत पुरुष मानते हैं, भगवान 
कहकर संबोधित करते हैं। जिन्होंने इसे लीला धाम कहा, भगवान 
की अभिव्यक्ति माना, वे भी आत्मज्ञानी थे। उन्हें भी हमारे शास्त्र 
उसी प्रकार सम्मान प्रदान करते तथा भागवत पुरुष मानते हैं। 
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तब कहाँ है वह भेद की ग्रंथि, वह अंधकार बिंदु, जो हमें 
भगवान से भिन्न किसी अन्य तत्व के अस्तित्व का बोध कराता है, 
जिस कारण हम जगत को मायावी रचना मानने की भूल करते हैं? 
क्योंकि यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि जब एक ही था, एक ही है, तो 
जो भी आयेगा, जो भी अभिव्यक्त हो, जो भी विकसित हो, वह उसमें 
से ही होगा और बाहर से उसका स्वरूप चाहे जो हो, उसकी मूल 
सत्ता वही होगा, वही होना चाहिये। 

श्रीअरविंद हमें समझाते हैं, उनका कहना है कि ये सब 
दृष्टिकोण जो जगत को माया, मिथ्या, प्रपंच, सारहीन प्रवाह मानते 
हैं, ये सीमित हैं, इनमें सत्य की चरितार्थता आंशिक रूप से है। ये 
सब अपने ढंग से सही हो सकते हैं। कारण, इन सबके देखने का 
अपना स्तर है, और उस स्तर विशेष से देखने से जगत ठीक वैसा 
ही दिखायी देता है। लेकिन अगर ये अपने स्तर-विशेष से चिपके न 
रहें, उसे अतिक्रम करने का संकल्प अपनी आत्मा में धारण करें तो 
वस्तु-स्थिति कुछ और ही होगी। परिणाम भिन्न होगा। ये भी सब 
कुछ के मूल में ब्रह्म देखेंगे और सब कुछ को उसी की आत्म 
अभिव्यक्ति मानेंगे। दृष्टिकोणों में भिन्नता का कारण दृष्टि की 
सीमितता है। परम चैतन्य अनंत है, उसकी चेतना के स्तर भी 
अनंत होने चाहियें। उस अनंत को, उस असीम को, जब हम सीमा 
में बांधने का प्रयास करते हैं, वह असीम सत्ता, जो अनंततया अनंत 
है, हमारी सीमित दृष्टि से परे, उसके उस पार रह जाती है। 
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अतिमानस शाश्‍वत सत्ता का एक ऐसा चेतना-स्तर हे जहाँ से परम 
अस्तित्व अपने सब स्तरों पर, अपनी समग्रता में अनुभव होता है। 
अतिमानसिक चेतना-दृष्टि “सर्वम्‌” की अपने आपको देखने की 
अपनी दृष्टि है। उसमें जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति दिखायी देता है, 
माया, मिथ्या नहीं। 


मनुष्य जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन जीवन-शक्ति का मूल्य 
नहीं समझते। वे इसे एक साधारण वस्तु की भांति नष्ट करते हैं। 
यह सत्य है कि हम सबके अंदर जीवन तत्व एक सीमित मात्रा में 
है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि अगर हम चाहें; अपने इस 
सीमित जीवन तत्व को असीम विश्व जीवन सिंधु के साथ युक्त कर 
सकते हैं और फलस्वरूप इसे अक्षय वस्तु का रूप प्रदान कर 
सकते हैं। अगर हम शरीर के स्नायु मंडल में, उसकी कोशिकाओं में 
जीवन तत्व का ग्रवाह सतत बनाने में समर्थ हो जायें तो कोई 
कारण नहीं कि हमाय शरीर क्षय को ग्राप्त हो। अथवा यह विघटन 
या निर्जीवता की अवस्था में प्रवेश करे। शरीर में चेतना जाग्रत की 
जा सकती है। उसकी कोशिकाओं को भागवत चैतन्य की ओट 
अतिमानसिक चेतना की ओर; उद्घाटित किया जा सकता 
है। उच्च चेतनाओं के अवतरण उसमें संभव हो सकते हैं। 
आत्मा की दिव्यता में रूपांतरित होना पृथ्वी पर मानव-शरीर 
की भावी नियति है। 
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सही चेतना 


हमारी सत्ता में कई भाग हैं, कई पुरुष हैं। हर एक की 
अपनी प्रकृति है और अपनी चेतना है। हमारे विकास की 
प्रारंभिक अवस्थाओ में ये पुरुष बहिर्मुखी होते हैं। जीवन और 
जगत के प्रति इनका दृष्टिकोण अज्ञानमय होता है। 
विश्व-प्रकृति की शक्तियाँ इनकी प्रेरक चालक होती हैं। 
कामनाओं की पूर्ति इनके जीवन का स्वरूप होता है। कभी 
तृप्त न होने वाली भोगों की भूख, अधोमुखी वृत्तियाँ, इनपर 
शासन करती हैं। स्वार्थ में डूबे रहना, अपने आपको केंद्र 
बनाकर सब सोचना-विचारना, जीवन को मोड़ देना, यही इनके 
जीवन का स्तर होता है। आत्म अज्ञान और अहंमय चेतना की 
सीमा में बंद ये सब पुरुष अपने लिए जीते हैं। यह सब बाह्य 
यांत्रिक प्रकृति है, जिसमें हमें ऊपर उठने की, परिवर्तित होने 
की अभीप्सा जगानी है। तभी हमारा योग में प्रवेश संभव हो 
सकता है और आत्म-विकास का पथ आगे खुल सकता है। 

हमें अपने चैत्य पुरुष को सामने लाना होगा। चैत्य पुरुष के 
संकल्प को जीवन में, जीवन के हर कोने में सर्वोपरि स्थान 
प्रदान करना होगा। अधोमुखी वृत्तियों और इच्छाओं का त्याग 
तथा ऊर्ध्वमुखी कामनाओं को उसे समर्पित करना होगा। सारी 
सत्ता को सब समय, चैत्य पुरुष के प्रभाव से प्रभावित रखना 
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सीखना होगा। हर स्तर पर चैत्य पुरुष के संकल्प को 
अभिव्यक्त करने से हमारा अज्ञानमय जीवन आध्यात्मिक 
जीवन में परिवर्तित हो जाता है। चैत्य पुरुष हमारे व्यक्तित्व का 
आंतरिक सत्य है। उसके प्रति उद्घाटित हुए बिना हमारी 
बहिर्मुखी जीवन-धारा कभी आंतरिक सत्य की ओर अर्थात्‌ 
आत्मा की ओर नहीं मुड़ सकती। उद्घाटन अनिवार्य है। 

हमें चाहिये कि चैत्य चेतना में आरोहण करें। उसके 
स्वभाव को श्रद्धापूर्वक बिना हिचकिचाये, बिना हानि-लाभ की 
गणना किये, चाहे प्रारंभ में कितना भी कष्टकर प्रतीत हो, 
ग्रहण करना सीखें। अपने अब तक के चले आ रहे स्वभाव को 
त्याग कर उससे ऊपर उठकर पूर्ण समर्पित भाव में चैत्य 
पथ-प्रदर्शन को सर्व भावेन अंगीकार करें। तभी पूर्ण जागृति, 
सत्ता में उत्थान, हृदय में आत्म-ज्ञान का अनावरण और प्रकृति 
का रूपांतर संभव हो सकता है। जो हमें मानव-स्वभाव की 
अंधकार भरी सीमाओं से मुक्त कर आत्मा की असीम चेतना में 
अतिमानसिक सूर्य के आलोक में उठा देता है। उसमें स्थित 
होकर हम केवल वही करते हैं जो हमारे अंतस्थ प्रभु चाहते हैं। 
हमारा जीवन उनके संकल्प की अभिव्यक्ति होता है। हम 
आंतरिक संतुष्टि लाभ करते हैं। 
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अहंकार 


स्वार्थ, लोभ, ईर्षा-द्वेष अहंकार की प्रकृति में निवास करते हैं। 
अज्ञानमय जीवन- जो आत्म-अज्ञान की छाया में बहता है, उसमें ये 
सब चीजें स्वाभाविक हैं। ऐसे जीवन में हमारे मनोमय, प्राणमय तथा 
अन्नमय पुरुष अहंकार से शासित रहते हैं। वही उनके कर्मों का प्रेरक 
होता है। अहंकार अपने आपको केंद्र बनाकर, अपने चारों ओर 
घटनाओं को व्यवस्थित करता है। दूसरों का सुख, उनकी उन्नति, 
दूसरों का शासन, उनका वैभव उसे पसंद नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति 
के अनुशासन में रहना, उसके पथ-प्रदर्शन में चलना, चाहे वह 
कितनी भी उच्च श्रेणी का हो, उसे नहीं सुहाता। वह समाज को अपने 
ढंग से चलाना चाहता है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ वस्तु उसकी अपनी 
होनी चाहिये, सर्वोत्तम पदार्थ उसके अपने भोग के लिए, यही उसकी 
.मनोवृत्ति हैं। अहंकार अपने आपमें बंद, बहिर्मुखी वृत्तियों में ग्रस्त, 
सांसारिक भोगों में रस खोजने वाला, अंधे दम्भ पर खड़ा एक जीवंत 
तत्व है। 
जो संसार में भागवत-ग्रेम का प्रसार करना चाहते हैं, करुणा, मैत्री, 
परोपकार की भावना से हर हृदय को भरा देखना चाहते हैं, पृथ्वी के 
वातावरण को स्वर्ग-सदृश बनाने की भावना को अपने हृदय में पाल 
रहे हैं, उन्हें चाहिये कि वे अहंकार के विषय में सचेतन बनें और 
m भी मूल्य पर उसे हृदयेश्वर के प्रति समर्पित होने को बाध्य 
l 


१३० 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai-and eGangotri 
भागवत यत्र 


जब हम शुद्ध स्वरूप आत्मा में निवास करते हैं, हमारा 
तादात्म्य स्थायी हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि प्रभु की 
आत्म-अभिव्यक्ति के रूप में दिखायी देती है। इसके कण-कण में 
परमात्मा को, उनके दिव्य संकल्प को क्रियारत पाते हैं। वस्तुओं 
और प्राणियों के भीतर जो सत्य छिपा है, उसका दर्शन, उसका 
ज्ञान हमें होता है। इस जगत के लक्ष्य को, इस सृष्टि-रचना के 
दिव्य प्रयोजन को हम समझ जाते हैं। उसकी संसिद्धि में सहायक 
बनते हैं। पृथ्वी पर ऐसी स्थिति, ऐसी संभावनाएँ उत्पन्न करने का 
प्रयास करतें हैं जिनमें वस्तुओं का आंतरिक सत्य सुगमतापूर्वक 
बिना अड्चन के प्रकट हो सके। आवश्यकता हो तो इसके लिए 
अपने सर्वस्व का बलिदान करते हैं, कैसे भी मार्ग में आनेवाली 
विघ्न-बाधाओं को जीतते हैं। धरती के प्राणियों के लिए 
सेतु-निर्माण करते हैं। धरा को स्वर्ग से जोडते या जोड़ने का 
प्रयास करते हैं। जहाँ जैसी परिस्थिति हो वैसा उपाय करते हैं। हम 
पूर्ण स्वतंत्र रहते हुए, पृथ्वी पर मनुष्य के लिए, हर प्रकार का 
बंधन स्वीकार करते हैं। एक ओर सब कुछ करते हुए, दूसरी ओर 
पूर्ण अकर्त्ता रहते हैं। मनुष्य का मार्गदर्शन करने में, उसे सही 
दिशा प्रदान करने में सब प्रकार समर्थ होते हैं। हमें पूर्ण ज्ञान 
रहता है अथवा यों कहें, पूर्ण ज्ञान हमारे पीछे स्थित होता है 
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जिसका पथ-प्रदर्शन प्राप्त करना स्वाभाविक होता है। कब, कहाँ 
क्या करना है, किस स्थिति विशेष में क्या आवश्यक है, यह हमें 
ज्ञात रहता है। जन्म-जीवन, बंधन-मुक्ति हमारी स्वयं अपनायी हुई 
स्थितियाँ होती हैं- हमारे ऊपर प्रकृति की थोपी हुई अथवा विश्व 
व्यापी न्यायकारी शक्ति के द्वारा किसी कर्मफल के भोग के रूप में 
नहीं। मुक्ति और बंधन दोनों भावों को पीछे छोड़कर हम परम 
आत्मा के पूर्ण स्वातंत्र्य में निवास करते हैं। मुक्ति के मुक्त भाव से 
भी हम बंधे नहीं होते। बंधन रहित भाव से भी हम ऊपर होते हैं। 


हमारे अंदर कोई परिवर्तन तभी आता है जे हमें अपनी 
वर्तमान स्थिति असह्य हो जाती है। जीवन के वमान: स्तर पर 
निवास करना असंभव हो जाता है। एक उच्च जीवन का अभाव 
हमें प्रतिक्षण खटकने लगता है। हम स्थिति में परिवर्तन के बिना 
रह नहीं सकते। पुराना स्वभाव पुरानी आदतें हमें कचोटने लगती 
हैं। उन्हें अपने अंदर अपने स्वभाव में रखकर जीवन पथ पर 
चलना हमारे लिए कठिन हो जाता है हम JET अनुभव करते हैं। 
तब ऐसी आंतरिक स्थिति के उत्पन्न होते ही वे हमें छोड़कर चली 
जाती हैं। हमारी चेतना परिवर्तित हो जाती है। हमार जीवन 
अंतर्सत्य की अभिव्यक्ति का रूप धारण कर लेता है। सब शांत 
सुखद सत्यमयु भागवत विधान के अनुसार हो जाता है। 
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जो दीर्घायु होने के अभिलाषी हैं, जो इसका महत्व समझते हैं, 
उन्हें चाहिये कि वे अपनी चेतना को एकत्र करना सीखें। उसे 
इधर-उधर छितरने न दें। बिखरी न रहने दें। अपने हृदय केंद्र में, 
अपनी अंतरात्मा के समीप, अधिक से अधिक निवास करने का 
अभ्यास करें। हमारे हृदय केंद्र का वातावरण दिव्य है, शांतिमय है। 
. वहाँ स्थित होने से हमारे अंदर और बाहर स्वाभाविक रूप से शांति 
छायी रहती है। बाह्य स्तर पर हम चाहे कितने भी व्यस्त दिखायी दें, 
अगर हम अपनी आंतरिक सत्ता के साथ सतत संपर्क बनाये रखने 
में पूर्ण समर्थ हैं, आंतरिक चेतना में रहने के अभ्यासी हैं, अगर हम 
जीवन के अन्य काज-कर्म करते हुए भी आंतरिक स्तर पर सचेतन 
रह सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हम अपनी क्रियाओं में 
जीवन-शक्ति का अभाव अनुभव करें, हमें संसार की कोई घटना, 
भव-सिंधु की कोई लहर, चाहे वह अपने आपमें कितनी भी सबल 
या वेगवान हो, विचलित कर सके। 
हमें एक द्विविध चेतना का निर्माण करना होता है। आंतरिक 
और बाह्य, अपनी सत्ता के दोनों: स्तरों पर एक साथ निवास करने 
का अभ्यास करना होता है। तभी यह महान कार्य सुसंपन्न होता है। 
अर्थात्‌ तभी हम अपनी गतिविधि के विषय में पूर्ण रूप से सचेतन 
रह सकते हैं। एक दुहरी चेतना जिसे हमने द्विविध चेतना कहा है, 
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सेतु का कार्य करती है। इसके द्वारा हम भीतर जाते हैं और जीवन 
स्वामी को सब कुछ, जो भी हम करें, सौंपते रहते हैं। दूसरी ओर 
हमारी आत्मा, हमारी अंतर्सत्ता इस सेतु से आती है और हमारे 
जीवन पर अपनी शांति, ज्योति, चेतना और दिव्यता, अपना 
मंगलमय आशीर्वाद बरसाती है। सभी आध्यात्मिक पुरुषों की 
स्वाभाविक गति, वृत्ति यही होती है। 

इच्छाओं और आवेगों में बहकर हम अपने हृदय केंद्र से दूर 
हो जाते हैं। मन तथा इंद्रियो के चंचल रहने से सत्ता की गहराई में 
नहीं पहुँच पाते हैं। चेतना ऊपरी तल पर ही अटकी-रहती है। अतः 
हमारी संपूर्ण सत्ता विश्राम नहीं ले पाती। दूसरे शाब्दो में, हमारी 


{j 


इच्छाएँ, हमारे आवेग, हमारी अस्थिरता हमें ऊपरी तंलपर ही बांधे 
रखते हैं। हम उस गहराई से वंचित रहते हैं जहाँ अमृत का निर्झर है 
और जहाँ हमारे मन, प्राण, शरीर को जीवन-शक्ति बनाये रखने के 
लिए, जो शक्ति व्यय होती है उसकी पूर्ति करने के लिए आवश्यक 
ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें इस तथ्य के प्रति सचेतन होना है कि 
हमारी सत्ता में ऊर्जा का भंडार सीमित है और उसके क्षय होते ही 
हमारे अंग गिरने शुरू हो जाते हैं। इस क्षय को रोकने के लिए, सत्ता 
में आवश्यक जीवन ऊर्जा सतत प्रवाहित रखने के लिए हमें 
आंतरिक सत्ता से जुड़े रहना होता है। समय-समय पर गहराई में 
डुबकी लगानी होती है। यह विषय पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है। 
एक गहन एकाग्रता हमारी स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिये। इसका 
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अभ्यास अनिवार्य है। जब हमें थकावट अनुभव हो, हम क्लांत 
अनुभव करें, हमें चाहिये कि आराम-कुर्सी पर बीस-पच्चीस मिनट 
के लिए शरीर को शिथिल करें, ढीला छोड़ें, एक प्रकार से शवासन 
की स्थिति- श्रीमाताजी के शब्दों में ‘Complete relaxation’ - में 
पहुँच जायें तो उससे बाहर आते ही हम देखेंगे कि हमारे अंदर एक 
नयी शक्ति का, नव स्फूर्ति का संचार है। नयी संचेतना के स्पंदन 
हमारे अंगों में ओत-प्रोत हैं। 


हमारी बाह्य सत्ता के पीछे एक दिव्य पुरुष स्थित है जो हमारी 
सब गतिविधियों का निरीक्षण करता रहता है। वही हमारा जीवन 
स्वामी है वही विधाता। उसकी सहायता से हम किसी भी दोष 
दुर्बलता a ge को जीत सकते हैं; जो हमारी निम्न प्रकृति में होती 
है। अगर हम अपनी जीवन-नौका इन अंतस्थ प्रथ के हाथ में सौंप 
दें तो हमें ये सब प्रकार सुरक्षित रखते हुए ठीक समय हमारे गंतव्य 
पर पहुंचा देंगे। 

जीवन का सार हमारे भीतर है। जीवनी शक्ति का स्रोत उसका 
उद्गम हमारी अंतर्सत्ता में है। बाह्य व्यक्तित्व के बनाये रखने में; उसे 
पूर्णतः विकसित करने मेँ जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वे 
सब हगारी अपनी सत्ता की गहराई में हैं और आश्चर्य । वे सब 
हमारी सत्ता के अंग हैं। 
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आत्मिक संतुष्टि 


जब हम जीवन में सब प्रकार सुखी होते हैं और अपने 
साथ-साथ दूसरों का भी, समाज का भी, पूरा ख्याल रखते हैं, 
परोपकार, देश-सेवा का भी अपना कर्तव्य निभाते हैं; जीवन में, 
कर्मों, विचारों और भावनाओं में, पारस्परिक व्यवहारों में पूर्ण 
सत्यनिष्ठ रहते हैं, जब हम नैतिक तथा आचार संबंधी नियमों का 
यथेष्ट पालन करते हैं, और हमारा जीवन सुख, शांति और प्रकाश 
से भरा-पूरा होता है; तब भी जबकि हम जीवन के, इस स्तर को 
सर्वोच्च और श्रेष्ठतम समझते हैं और शास्त्रा की दृष्टि से सब कुछ 
धर्मानुसार करते, सन्मार्ग पर अचल होकर चलते हैं; तब भी हमारे 
अंदर हमारी सत्ता का एक भाग प्यासा रहता है। अगर हम पूरी 
सच्चाई के साथ अपने हृदय को टटोलें तो देखेंगे कि अभी भी एक 
ऐसा कोना है जहाँ संतुष्टि नहीं है। अगर हम ऊँची चेतना में उठने 
के अभ्यासी हों अथवा अपनी इस बाह्य सत्ता के पीछे गहराई में 
जाकर देख सकें तो स्पष्ट अनुभव करेंगे कि वहाँ एक बेचैनी है, 
व्याकुलता है, तड़प है और हम आंतरिक संतुष्टि से, आत्मिक सुख 
से अभी बहुत दूर हैं। हम देखेंगे कि हमारा जीवन सुंदर, विशाल 
तथा ऊँची भावनाओं से भरे मानसिक अहंभाव की ही अभिव्यक्ति 
है। ये सब श्रेष्ठ कार्य हमारे अहंकार ने ही चुने थे। भले ही यह 
उसका परिशोधित, सात्विक स्वरूप था। आत्मा हमसे दूर थी। उसे 
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हमने उपलब्ध नहीं किया है। उसे जीवन स्वामी के रूप में नहीं 
चुना है। हमारा जीवन उसके आदेश की, उसके संकल्प की 
अभिव्यक्ति नहीं है। चाहे हमारी दृष्टि में हमारा जीवन कितना भी 
ऊँचा, अर्थपूर्ण तथा भव्य हो, हमने अपनी सत्ता में सच्चे पुरुष का 
दर्शन नहीं किया है। हम मन तथा इंद्रियों के साथ तदाकार रहते हैं। 
उनकी इच्छाओं को अपनी समझते हैं। आत्म-पुरुष के साथ 
तादात्म्य नहीं हुआ है, पुरुष स्वभाव में स्थित नहीं हुए हैं। अतः बद्ध 
हैं और मुक्ति हमसे दूर है। मुक्त चेतना में उठना, उसमें निवास 
करना, उसी में रह कर जीवन यापन करना अभी हमारी पहुँच के 
बाहर है। शास्त्र कहते हैं, आत्मा को प्राप्त करना ही मानव मात्र का 
कर्तव्य है। उसमें निवास ही सच्ची स्थिति है। श्री रामकृष्ण परमहंस 
का एक सुंदर वचन है “मनुष्यों में बुद्धिमान वही है जिसने देह 
रहते हुए अपने आपको इससे पृथक्‌ कर लिया और आत्म-स्वरूप 
में स्थिति प्राप्त कर ली!” श्रीअरविंद अपनी शिक्षा में इस कथन को 
और पूर्ण कर देते हैं। वे आत्म-उपलब्धि के पश्चात्‌ मानव जीवन 
को आत्मा की अभिव्यक्ति का रूप प्रदान करने पर बल देते हैं। 
मानवता अभी पालने में है उसकी अवस्था उस RIJ के 
समान है जिसने अभी पूरी खुली आँखों से देखना तथा सुस्पष्ट 
विचारें के साथ सोचना ARA नहीं किया। आज हमें यह पढ़ कर 
यह सुन कर आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है कल नहीं होगा। 
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उत्थान अनिवार्य 


उत्थान सबके लिए अनिवार्य है। जो जहाँ है उससे ऊपर 
उठना ही होगा। स्वभाव का परिवर्तन दूसरी अनिवार्य स्थिति है। 
अन्यथा उत्थान असंभव है। अपनी सत्ता में स्थित अहंकार का 
त्याग किये बिना कुछ भी श्रैयस्कर संभव नहीं। अपने आपको, 
अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने सम्प्रदाय को सब 
प्रकार श्रेष्ठ समझना, सब प्रकार के दोषों तथा त्रुटियों से बाहर 
देखना, बचपना है। हम इसे अंधा दम्भ कहते हैं। रावण तथा 
दुर्योधन आदि के पतन का कारण उनका यह अंधा:दम्भ ही 
था। इसके प्रभाव में आने पर मनुष्य को अपने दोष, दुर्बलताएं 
नजर नहीं आतीं। दूसरों के युक्तियुक्त तर्क उसे निस्सार प्रतीत 
होते हैं। शाखत्रों की वाणी उसे नहीं सुहाती। दूसरों की 
भावनाओं का, उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं रहता। दूसरों के 
कष्ट की, उनके आत्म-धर्म की उसे परवाह नहीं रहती । वह 
कुछ भी कर सकता है । पुण्यात्मा, धर्मात्मा, सदाचारी, 
न्याय-युक्त कोई भी हो, कुछ भी हो, सबको कुचल देना ही वह 
अपना कर्तव्य समझता है। जब मनुष्य इस स्थिति में गिर जाता 
है; सत्य, धर्म, न्याय, सद्भावना को तिलांजलि दे देता है, तब 
उसकी आत्मा को कहीं कोई आशा की किरण नजर नहीं 
आती; ऐसी स्थिति में वह निराश हो जाती है और सही अवसर 
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की प्रतीक्षा में पीछे हटकर, भीतर दूर, आँख मूंदकर बैठ जाती 
है। 

अतः हे मानव ! अपने अंतर को टटोल और देख कि 
अज्ञानमयी इस चेतना में निवास करनेवाले तथा अहंकार से 
उत्पन्न वृत्ति को धारण करनेवाले व्यक्ति की लेश मात्र परछाईं 
तेरे जीवन पर, तेरी मानसिकता पर तो कहीं नहीं पड़ रही ! 
कहीं तेरे स्वभाव में तो ये विकार प्रवेश नहीं पा रहे हैं ? शास्त्रों 
के अनुसार “महती विनष्टि' का प्रवेश-द्वार यही है। अभी समय 
है, सावधान ! जीवन की ओर तुझे प्रेरित करनेवाली शक्तियों के 
प्रति सचेतन बन। अत्यंत सजग होकर चलने की आवश्यकता 
है। तेरा चुनाव श्रेष्ठ, Maa, शास्त्रा के अनुसार, तेरा लक्ष्य 
उच्च होना चाहिये। केवल दैवी शक्तियाँ तेरी पथ-प्रदर्शक हों, 
आसुरिक नहीं। केवल आत्मिक दिव्य प्रभाव तेरा उत्प्रेरक हो, 
तेरा जीवन सत्यमय हो। तेरे चारों ओर सब आत्मा के आलोक 
से आलोकित हो। यह भागवत विजय का स्वरूप है। तप-संयम 
से भरे पुरुषार्थ का स्वर्णिम फल है। 

यह अनिवार्य नहीं कि हमारे सभी दृष्टिकोण सही हों। जब 
तक कोई व्यक्ति मानसिक चेतना की परिधि को अतिक्रम नहीं 
करता वह कुछ भी असंदिग्ध रूप से कहने की स्थिति में नहीं 
होता। 
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कल्प वृक्ष 


मनुष्य के मन में जो विचार आज तक आये हैं, वे ही सब 
कुछ नहीं हैं। विचार और भी हैं, असंख्य हैं, वे भी आयँगे। जिन 
महान आत्माओं ने कल्प वृक्ष को पाया और उसके नीचे बैठ 
कर अभिलाषा की, अवश्य उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई हैं। 
लेकिन अभिलाषाएँ इतनी मात्र नहीं हैं, अन्य भी हैं। उनसे ऊँची 
भी हैं, वे भी की जा सकती हैं, अगर कोई चाहे; वे भी पूर्ण होंगी। 

अगर मन में सर्वोच्च विचार नहीं आया तो यह मन का दोष 
नहीं, मन तो यंत्र मात्र है। हमारी चेतना की क्षमता सीमित थी। 
हमारा दृष्टिकोण सीमित था। इसी से हम सर्वोच्च विचार से 
वंचित रहे। 

कल्प वृक्ष असीम भंडार है। अगर हमें सर्वोच्च वस्तु की 
प्राप्ति नहीं हुई तो यह कल्प वृक्ष का दोष नहीं, हमारे हृदय की 
सीमा ही इसमें कारण है। हमने सर्वोच्च वस्तु की अभिलाषा 
नहीं की। आयें हम सामूहिक रूप में सचेतन बनें। मिल कर 
अभियान की तैयारी करें। सीमाओं का अतिक्रमण करें। मन को 
सर्वोच्च विचार की अभिव्यक्ति के लिए तैयार करें। कल्प वृक्ष के 
नीचे खड़े हो कर ऐसी: अभिलाषा करें जो जीवन को दिव्यता में 
रूपांतरित करे। ` 
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हे मानव | यह कल्प वृक्ष तेरे अंदर है, सब के अंदर है। सब 
इसके साये में हैं-- इसका साया सब को प्राप्त है। अगर तुझे 
यह दिखायी नहीं दे रहा है तो अपने नेत्रों के ऊपर से पर्दा हटा। 
यह पर्दा अज्ञान का है। कामनाओं से बना है। इसका अर्थ है तेरे 
अंदर कामनाएँ हैं। तेरा मन पवित्र नहीं। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं। 
तेरे स्वभाव में समता एवं सच्चाई का अभाव है। तूने 
मानव-हृदय की दुर्बलताओं का त्याग नहीं किया। तू 
स्वार्थ-भावना से ऊपर नहीं उठा। तेरा जीवन अपने लिए है जिसे 
तू अपनी इच्छा के अनुसार यापन कर रहा है। तू अंतस्थ देव के 
प्रति समर्पित नहीं है। जीवन-अंजलि उसे भेंट नहीं की है। 
सावधान ! जीवन के इस स्तर से आत्म-उन्नति की सभी 
संभावनाएँ दूर रहती हैं। अतः मनोमय, प्राणमय, अन्नमय इन 
तीनों पुरुषों का, इनकी प्रकृति के साथ पवित्रता में निवास संभव 
बना। कार्य कठिन है, किन्तु चिन्ता न कर । प्रभु को पुकार। तेरी 
सहायता होगी। तुझे कल्प वृक्ष की प्राप्ति होगी। किन्तु इस बार- 
उसके समीप केवल अपनी व्यक्तिगत अभिलाषा ले कर नहीं 
जाना। अपनी अभीप्सा को सीमित मत करना। अपने साथ जगत 
की, हर मानव के कल्याण की कामना करना। अकेला सुखी 
होने से कोई सही अर्थ में सुखी नहीं होता। तेरा पड़ोसी, तेरी 
जाति, तेरा समाज अर्थात्‌ सम्पूर्ण मानवता सुखी होने पर ही 
सच्चे अर्थ में तू सुखी होगा। कारण, जैसे एक ओर तू मानवता 
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का अंश है, वैसे ही दूसरी ओर, मानवता भी तेरी सत्ता का 
अर्थात्‌ तेरे अंदर निवास करने वाली परम सत्ता का अंश है। 
संपूर्ण सत्ता के सुखी होने पर ही हम सही अर्थ में सुखी होते हैं। 
कोई भी प्राप्ति जब तक वह अपने समग्र रूप में प्राप्त नहीं है 
और समग्रता के लिए, अर्थात्‌ संपूर्ण जाति के लिए नहीं है, पूर्ण 
नहीं होती। समग्रता सत्य है। समग्र दृष्टि सही दृष्टि है। सृष्टि के 
लिए अर्थात्‌ समग्र जाति के लिए, समग्र रूप में आत्मा की 
उपलब्धि, आत्मा की एक अवस्था की नहीं, मानव-जीवन की 
परिपूर्णता है। चरम परिपूर्णता की प्राप्ति मानव-आत्मा के पृथ्वी 
पर अवतरित होने का दिव्य प्रयोजन है, उसका लक्ष्य है। 


एक उच्च आध्यात्मिक जीवन जीने की अभीप्सा हमारी 
आत्मा में है। उसकी सहायता के लिए उसके पीछे दिव्य 
उपस्थिति के रूप में एक मंगलमयी मूर्ति विराजमान है जो हमें 
अपनी गोद में लेने के लिए हमारे ऊपर मंगल बरसाने के लिए 
जीवन में सब कुछ सौंदर्य और माधुर्यधूर्ण सजाने और संवारने 
के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन में उसका होकर; उसे 
समर्पित रहते हुए जीना परम सौभाग्य है। यही मुक्तिमार्ग है। 
जीवन में उत्थान इसी से आता ÈI आत्मा और परमात्मा की 
प्रसन्नता इसी में छिपी है। मानव-जीवन में आत्मा की परिपूर्णता 
इसी से चरितार्थ होती है। 
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क्रोध का आवेग हो या काम-वासना का, हर प्रकार के आवेग 
में हमारे विवेक पर, हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। हम सही 
निर्णय लेने की क्षमता खो बैठते हैं। पूर्णतः उस शक्ति के प्रभाव 
में होते हैं जो आवेग के पीछे होती है और फलस्वरूप हम 
कुछ भी काला-कुत्सित, हीन अथवा भयंकर कर्म कर बैठते 
हैं। ऐसी स्थिति में जब हम अपने आपको व्यवस्थित करने में 
समर्थ नहीं होते, हम अचेतन हो जाते हैं, अपना कर्त्तव्य भूल 
जाते हैं। हम शुद्ध मानवीय स्तर से पतित हो जाते हैं। 
श्रीमाताजी का एक शब्द हमारी सहायता कर सकता है जो 
उन्होंने विशेष रूप से संतुलन बनाये रखने के लिए हमें प्रदान 
किया है। वह कुछ इस प्रकार है-- जब स्थिति नियंत्रण से 
बाहर हो जाये तुम अपने और अपने सम्मुख उपस्थित व्यक्ति 
के बीच “मुझे” और 'श्रीअरविंद' को रखो, हमें बीच में लाओ। 
दोनों के मध्य में हमारी जीवंत उपस्थिति अनुभव करो, जिसका 
अर्थ होता है एक दूरी जो तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच में 
आ जाती है। यह दूरी उस व्यक्ति को स्पर्श करने में असफल 
बना देती है। तुम जो करना चाहते थे वह नहीं कर पाओगे। 
अर्थात्‌ प्रेम के आवेग में न तुम स्पर्श कर पाओगे और न 
क्रोध में तुम्हारा घूंसा। 
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.साक्षी पुरुष 


एक स्थिति है जो हमें प्राप्त करनी है। वह है आध्यात्मिक चेतना 
में निवास, जो वस्तुओं का आंतरिक सत्य है। उसी में रहते हुए इस 
संसार में चलना है, जीवन को इसी की अभिव्यक्ति बनाना है। यह 
स्थिति जीवन-मुक्त पुरुष की है। आत्मा में सचेतन व्यक्ति संसार में 
इसी में निवास करता है! सामान्य मनुष्य का स्तर इससे भिन्न है। वह 
बाह्य पुरुष में निवास करता है, आंतरिक सत्ता से उसका परिचय नहीं 
है। वह मन, शरीर तथा इंद्रियों को अपना आप समझता है, इनके 
स्वभाव को अपना स्वभाव। इनकी इच्छाओं को अपनी इच्छा। बाह्य 
सत्ता में जब कोई कामना उठती है, वह समझता है, यह मेरे अंदर 
उठ रही है, इसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। 

व्यक्ति जब स्वप्न से बाहर आता है तो उसकी स्थिति भिन्न होती 
है। वह जानता है कि वह सोया था, गहरी नींद में डूबा था। बिलकुल 
अचेतन था और कुछ ही देर बाद वह दूसरे स्तर पर था। वह स्तंभित 
रह जाता है, सोचता है कि वह तो सो रहा था, उसकी निद्रा गहरी थी 
और वह क्रियाशील भी था। वहाँ के सुख-दुख अनुभव कर रहा था। 
वह चिंतन में डूब जाता है कि आखिर यह मेरी सत्ता का कौन सा 
भाग था जो साक्षी भाव से मुझे देख रहा था कि मैं सो रहा हूँ, स्वप्न भी 
देख रहा हँ! जिसे यह भी ज्ञान है कि निद्रा गहरी थो और वह भी मैं 
ही था| यही वह है जिसे शास्त्र कहते हैं- “जब तू सोता है तब तेरे 
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अंदर तेरा सच्चा “मैं” जागता है। हमारे अंदर हमारा चैत्य पुरुष सच्चा 
“मैं” है। वह सदा सचेतन है, कभी सोता नहीं। एक शांत, NRR 
समत्व से भरपूर दृष्टि के द्वारा वह हमारी हर गतिविधि का निरीक्षण 
करता रहता है और जहाँ अवसर पाता है हमें जगाने का, ऊपर उठाने 
का प्रयास करता है, जीवन-लक्ष्य के प्रति सचेतन बनाता है। 
ऊर्ध्वगामी मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करता है। 

एकाग्रता की एक घनीभूत स्थिति में अपनी बाह्य सत्ता से पीछे 
हटकर अगर हम अपने भीतर डुबकी लगायें तो हमारा तादात्म्य चैत्य 
पुरुष के साथ होना संभव हो सकता है, जो हमारा सच्चा व्यक्तित्व है। 


अगर हम इतना समझें कि जो जीवन हमें मिला है वह प्रश की 
देन है; वे ही इसके स्वामी हुँ तब अवश्य हर कदम पर उनके आदेश 
की प्रतीक्षा करेंगे। कोई भी निर्णय उनकी अनुमति के बिना नहीं लेंगे 

अगर वर्धित होते हुए ज्ञान में एक स्तर और ऊंचा उठें हम देखेंगे 
कि वे सृष्टिकर्ता प्राणी मात्र के हृदय में विएजमान हैं और जहाँ हमें 
उनकी उपस्थिति की अनुभूति प्राप्त हुई हमारे अंचरआकाश में 
आत्म-ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होना सुनिश्चित है। 
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विचारणीय 


मन की कामनाओं से, प्राण के आवेगों से, इंद्रियों की इच्छाओं से, 
अहंकार के दावों से जब हम ऊपर उठ जाते हैं और निम्न प्रकृति 
अपनी मांगें को, जग-विषयों में रस लेने के अपने स्वभाव को त्याग 
कर शुद्ध हो जाती है, हमारा हृदय आवरणहीन हो जाता है; हमारी 
अंतर्सत्ता सम्मुख आ जाती है, आत्म-दर्शन की अभीप्सा की अग्नि 
ज्वाला का रूप धारण कर लेती है, हमें विश्वव्यापी भागवत संकल्प का, 
हमारे जीवन और कर्म के पीछे आत्मा की इच्छा का पता लग जाता है, 
उसकी चरितार्थता ही हमारा जीवन होता है। यही मानव जीवन की 
सफलता है। 

युग बीत गये। हर युग में मानव का प्रयास यही रहा है कि वह 
समाज को एक उच्च संगठन में संगठित कर सके, एक सूत्र में बांध 
सके। क्या, हमने कभी सोचा है कि हम अपने इस प्रयास में, सराहनीय 
कर्म में, क्यों नही सफल हो पाये ? कारण है अहंकार। समस्या 
अहंकार की है, अहंकार में है। हम अहंकार के प्रभाव में रहते हैं और 
अहंकार के लिए यह अस्वाभाविक है कि वह मिलकर रहे, एकत्व के 
सूत्र में बंधे, दूसरे के शासन में, निर्देशन में, पथ-अदर्शन में चले। समाज 
में अथवा संसार में सामंजस्य लाने के लिए व्यक्ति को प्रथम अपनी 
सत्ता में पूर्ण सामंजस्य लाना होगा। मन, हृदय तथा इंद्रियों की चेतना 
को आत्म-चेतना से ओत-ग्रोत करना होगा। उसे समर्पित होकर, उसके 
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ही प्रभाव में रहते हुए जीवन यापन करना सीखना होगा। कहने का 
तात्पर्य है कि संसार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए व्यक्ति को 
आध्यात्मिक स्तर पर उठना होगा। मानव चेतना का, उसके स्वभाव का 
आध्यात्मीकरण ही समाधान है। जब तक व्यक्ति और समाज इसके 
लिए तैयार नही हो जाते, हमारे कष्यें का अंत नही होगा मानव जाति 
अंधकार भरी रजनी में चक्कर काटती रहेगी। उसकी यात्रा का अंत नहीं 
होगा। उसके पूर्वजों के द्वारा प्रारंभ किया गया स्वर्गरोहण का उसका 
अभियान, आकाश-कुसुम-सा बनकर रह जायेगा। 


मैंने देखा मनुष्य एक-दूसरे को नीचा दिखाकर प्रसन्न होते हैं। अपने 
धर्म को दूसरे कर्म से ऊंचा जताकर संतुष्ट होते हैं। एक जाति दुसरी से 
अपने आपको श्रेष्ठ समझती है। स्वदेश के गर्व में व्यक्ति 
आत्म-संठुलन खो बैठते हैं। 

यह सब देखकर ऐसा लगता है मानो एक वृक्ष की शाखाएँ आपस 
में झगड़ रही हैं और हरेक अपने को दूसरी से श्रेष्ठ अपने उद्गम को 
उसके उद्गम से उच्च मान रही है। हमें समझना चाहिये कि बचपन 
काफी पीछे छूट चुका है और अब कुछ समझदार बनने की अपनी 
चेतना को विशाल बनाने की आवश्यकता है। मत ळें माली एक है 
दूस नहीँ बगीचा एक है दसय नहीं। बीज एक है। वृक्ष एक है। 
शाखाएँ दो दीखें या तीन या तेरह सब एक की एक ही हैं। 
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धन भौतिक जगत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। 
भूतकाल में दो तरह के मनोभाव हम इस शक्ति के प्रति मानवता में 
पाते हैं। एक है संसारी जो इसके प्रति अत्यधिक आस क्त है। दूसरा है 
संन्यासी, जिसके अंदर कठोर अनासक्ति है, एक प्रकाशपूर्ण विकर्षण 
है। हमें घन को सरल भाव में लेना है, न इसके पीछे भागना है न 
इससे दूर। धन के आने पर, धन के लिए प्रसन्न नहीं होना है, वरन्‌ 
भगवान के काम के लिए, भगवान से एक अति उपयोगी वस्तु प्राप्त 
हुई है, इस लिए यह प्रसन्नता का विषय है। ठीक उसी' प्रकार अगर 
धन चला जाता है अथवा नहीं आता, तब भी विचलित नहीं होना है। 
वरन्‌ चैत्य भाव में निवास करते हुए उसी प्रकार प्रसन्न रहना है। 
हमारा भाव होना चाहिये- प्रभु अभी इस काम का पूर्ण होना उचित 
नहीं समझते, इसीलिए उन्होंने सहायक वस्तु को पीछे खींच लिया है। 
हमारा और जगत का मंगल किस चीज में है, यह प्रभु हमसे कहीं 
अधिक अच्छी तरह जानते हैं। अतः हमें उनका हर निर्णय प्रसन्नता 
के साथ स्वीकार करना चाहिये। यह जगत प्रभु का है और हमारी 
अंतश्चेतना हमें कहती है कि इस जगत के उत्थान के लिए हमें 
पुरुषार्थ करना चाहिये। कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें अविचल 
रहते हुए प्रभुइंगित को समझना और उसके अनुसार कर्म करना 
चाहिये। इसी में हमाण और जगत का मंगल है। 
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शास्त्र कहते हैं यह सृष्टि परम पुरुष का यज्ञ है। इसमें अंतरात्मा 
की, अर्थात्‌ मानव आत्मा की शक्तियाँ ऊपर की ओर उठती हैं, अपने 
मूल उद्गम को प्राप्त होना चाहती हैं। उसकी दिव्यता में दिव्य, उसके 
तेज में रूपांतरित होना चाहती हैं। अंतःकरण की शुद्धि इसमें साधन 
है। अभीप्सा कर्म है। संकल्प शक्ति है। समर्पण पथ है। समर्पण की 
पूर्णता, समर्पित व्यक्तित्व फल है। परमात्मा की प्राप्त प्राप्तव्य है। 
दूसरी ओर परमात्मा की शक्तियाँ ऊपर से अवतरित होती हैं। इस 
जगत में रूपांतर लाती हैं। यहाँ जो भी अदिव्य है उसे दिव्य बनाती हैं, 
जड़ को चेतन करती हैं। सृष्टि के प्रति प्रेम ही इसमें कारण है। 
इसका गोपनीय रहस्य है। यह प्रभु का, जग-स्वामी का, कारुण्य-भरा 
हृदय ही है जो इस सृष्टि में दिव्य संपदाओं के सिंधु उंडेलने के लिए 
सदा तत्पर है। इन मिट्टी के कणों को अपने माधुर्य-भरे दिव्य 
आलिंगन में बांधने के लिए सर्वदा उद्यत है। यही वह ज्ञान है, यही 
वह दृष्टि है जिसे प्राप्त कर हमारे पूर्वज इस अनुभव पर पहुँचे कि 
उन्होंने इस सृष्टि का प्रभु की आत्म-अभिव्यक्ति के रूप में गायन 
किया, उनका अपना स्वरूप देखकर इसका पूजन किया। 

जहाँ चुनाव अपने हाथ में है वहाँ समर्पण कहाँ। 

जहाँ निर्णय हम लेते हैं वहाँ प्रकनिर्रता कहाँ! 

भागवत उपस्थिति की अनुश्रृति से पूर्व हर गरात अक्षरी है। 
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चादर 


चेतना की चादर पर अगर जरा-सा भी धब्बा लग जाये तो दूर से 
दीखता है। चादर दिन-दिन स्वच्छ हो रही है। तिल भर का दाग भी 
दूर से नजर आता है, बेचैनी उत्पन्न करता है, असह्य हो जाता है। 
कहने का तात्पर्य इतना मात्र है कि वर्तमान मानसिक स्थिति में 
अगर किसी प्रकार की कोई निम्न स्तर की क्रिया प्रवेश पा जाये- 
चाहे वह अपने आपमें कितनी भी नगण्य हो- सहन नहीं होती। 
तन-मनःइंद्रियाँ संतप्त अनुभव करते हैं। निम्न प्रकृति की कोई भी 
तरंग वह चाहे कामना का रूप लेकर आये और चाहे अहंकार का, 
चाहे स्वार्थमाव संबंधी हो या काम, क्रोध आदि- अंतर को जलाती 
है। किसी के साथ समझौता नहीं चलता। लेश मात्र मिश्रण सहन 
नहीं होता। सब कुछ उच्च चेतना से तौला जाता है। उसी के द्वारा 
मूल्यांकन होता है। सत्ता में उसका त्याग अथवा ग्रहण होता है। सब 
उसके अधीन हैं। उसकी अनुमति पर निर्भर करता है। सब उसकी 
इच्छा से, उसके इंगित पर चलता है। मैं पूर्ण रूप से प्रभु का हूँ, उन्हे 
समर्पित हूँ। 

यह स्थिति प्राप्त करना कठिन है। एक बलिदान-भरे जीवन के 
लंबे अनुभवों में से गुजरने के पश्चात्‌ ही हम जीवन के इस स्तर 
पर निवास करने के अधिकारी होते हैं, जिसकी अभिलाषा हमारी 
आत्मा युगों से अपने अंदर संजोये थी। 
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हमारे हृदय की गहराई में जीवन-स्वामी निवास करते हैं। 
जगत-पिता वहीं विराजते हैं। हम अपनी चेतना को केंद्रित करके, 
इस गहराई में उतर सकते हैं। प्रारंभ में चाहे हमें कुछ भी दिखायी 
न दे, ज्योति-दर्शन, शांति का अनुभव न भी हो, लेकिन एक 
सुनिश्चित प्रक्रिया के द्वार, एक गहन एकाग्रता के द्वारा, जो भक्ति 
भाव की सुगंध से भरपूर हो, हम अवश्य एक दिन जीवन का 
सुफल, एक महान प्राप्तव्य, जिसे शास्त्रा में आत्म-दर्शन कहा है, 
लाभ करने में सफल होते हैं। एक अगाध शांति, एक असीम 
शक्ति, एक सबल सहायक का संपर्क, हमारे जीवन और कर्मों पर 
साया बन छाये रहते हैं। एक दिव्य उपस्थिति हमारे आगे-आगे 
चलती है। एक आशीर्वाद हमारे पीछे होता है। एक अलौकिक 
प्रेमी हमारे संग रहता है। जीवन पर मंगल बरसता है। अभीप्सा की 
अग्नि के ऊपर से कामना रूपी गीली लकडियाँ हट जाती हैं। पर्दै 
फटते, द्वार खुलते नजर आते हैं। प्रभु प्राप्ति की व्याकुलता बढ़ती 
है। दिव्य प्रेम की वृष्टि में सारी सत्ता सराबोर हो जाती है। आंतरिक 
संतुष्टि से हृदय-ग्राण-मन भर उठते हैं। आत्म-उद्धार की घड़ियों 
में हम अपने आपको खड़ा पाते हैं। सिवाय नमन के, कृतज्ञता 
प्रकट करने के, हमारे पास कुछ नहीं होता। वरदान भरी इस 
मंजुल वेला में सब एक आंतरिक विधान के अधीन होता है। 
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व्यक्ति-चेतना- एक परिधि 


हम कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि भगवान की रचना है, उनकी 
आत्म-अभिव्यक्ति है, भौतिक स्तर पर उनका अपना स्वरूप है। वे 
सब प्राणियों में समान रूप से निवास करते हैं। मानव मात्र उनको 
समान रूप से प्रिय है। यह सत्य है। किन्तु यह भी शास्त्रो का ही 
मत है कि जो मनुष्य अपने लिए नहीं जीते, अपने सुख-भोग की 
चिंता नहीं करते, इच्छाओं की तृप्ति मात्र ही जिनका जीवन नहीं है, 
जो संसार के मंगल के लिए, दूसरों को सुखी देखने के लिए अपने 
जीवन की, अपने सुखों की बलि चढ़ाते हैं, उन्हें भगवान अधिक 
प्रेम करते हैं, उनके ऊपर उनकी विशेष कृपा रहती है। 

जीवन में जिनकी अपनी पसंदगियाँ हैं, दिशा तथा मार्गों का 
चुनाव अपना है, सुख पाने के स्थान उनके अपने द्वारा नियुक्त हैं, 
स्वार्थ-भाव, भोग-विलास ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, जो अधिक 
से अधिक सुखी होने के लिए ही श्रमरत रहते तथा महान से महान 
अभियान प्रारंभ करते हैं, जो दूसरों को अपने से नीचा देखना चाहते 
हैं, उन पर शासन करने को ही जीवन की सफलता समझते हैं। 
जिनके अंदर वस्तुओं के आंतरिक सत्य के दर्शन की जिज्ञासा नहीं 
है, उसकी खोज का प्रश्न नहीं उठता- मैं कौन हूँ, कहाँ से आया 
हूँ, जगत क्या है, किसकी रचना है, ईश्वर कौन है, वह कहाँ रहता 
है, कैसे प्राप्त होता है- यह जानने तथा अनुभव करने की अभीप्सा 
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जाग्रत नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति अपनी सत्ता के सत्य मे निवास की 
स्थिति से दूर हैं, अतः अध्यात्म-चेतना में प्रवेश नहीं पा सकते, ये 
अपने हृदय में स्थित ईश्वर से दूर रहते हैं, यही कारण है कि ये 
ईश्वर के प्यारे नहीं हैं। इनका स्थान उनकी गोद में संभव नहीं, ये 
आज उस पंक्ति में खड़े नहीं हो सकते जहाँ वे सब होते हैं जिन्होंने 
ईश्वर के लिए जीवन धारण किया है, जिनके जीवन ने जगत के 
कल्याण के लिए एक बलिदान का रूप ग्रहण किया है। 

इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इन मनुष्यों की 
आत्मा पर पर्दा पड़ा हुआ है, हृदय पर अंधकार छाया हुआ है, ये 
आत्म-अज्ञान में डूबे हुए हैं और इसीलिए अपने अंतःस्थित ईश्वर 
से दूर हैं, उसके साथ संबंध स्थापित करने में असमर्थ हैं; अतः 
अगर इनके ऊपर कृपा बरसेगी भी तो ये उसे एक भागवत दिव्य 
देन के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, उसे अपना भाग्य या पुरुषार्थ का 
फल समझेंगे अथवा किसी अन्य शक्ति की देन समझ कर उसके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। इनकी व्यक्ति-चेतना की यह परिधि, 
इनका स्वार्थमय जीवन, अपने लिए जीने की यह प्रवृत्ति ही इन्हें 
भगवान से, इनके अंतस्थ प्रभु से दूर रखती है। 


अहंकार हमें अपने आपसे बांधता अपने आपमें बंद करता है। 
समर्पण का भाव अपना कर हम अनंत सचा के साथ युक्त होते हैं। 
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सचेतनता 


आंतरिक स्तर पर, अपनी आत्मा में स्थित होते ही हम अपने 
विषय में, अपनी संपूर्ण संतता के विषय में तथा जगत सत्ता.के विषय 
में सचेतन हो जाते हैं। चेतना का वह स्तर हमारा अपना होता है 
जहाँ स्थित होकर मनुष्य, VA के अनुसार, अपने आपको, जगत 
को, अपनी सत्ता के सत्य को देख पाता है, अनुभव कर सकता है। 
मनुष्य चाहे तो अपने अंदर तथा दूसरों के अंदर भी उस शक्ति के 
साथ तादात्म्य लाभ कर सकता है, जिसने यह जगत सृष्ट किया है 
और जो इसका संचालन, इसकी व्यवस्था कर रही है।:उंसु ज्ञान को 
उपलब्ध कर सकता है, जिसके विषय में हमारे शास्त्र अनुपम 
घोषणा करते हैं- “यस्मिन विज्ञाते सर्व॑ विज्ञातं भवति, यस्मिन्‌ लब्धे 
सव॑ लब्धम्‌ भवति।” जिसके जानने से सब जाना जाता है, प्राप्त 
करने से सब प्राप्त हो जाता है। वह तत्व, वह चेतना हमारे भीतर ही 
है। हमारी पहुँच के अंदर है। हम चाहें तो उसे प्राप्त कर सकते हैं, 
उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपना 
पथ, चलने के अपने तौर-तरीके बदलने होंगे। जैसे पश्चिम दिशा की 
ओर अभिमुख व्यक्ति सूर्योदय नहीं देख सकता, उसे पूर्व दिशा की 
ओर अभिमुख होना होता है, अपनी दिशा बदलनी होती है। वैसे ही 
हमें बहिर्मुखी जीवन-धारा के स्थान पर अंतर्मुखी वृत्ति अपनानी 
होती है। मन तथा इंद्रिय को विषयो में रस या सुख लेने के स्थान 
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पर आत्मिक संकल्प की चरितार्थता में आनंद लेना सीखना होता 
है। शारीरिक सुख-भोगों की इच्छाओं तथा मानसिक महत्वाकांक्षाओं 
की पूर्ति तज कर आत्मा के आदेश-पालन में सुख-संतुष्टि अनुभव 
करनी होती है। हमें अपने आपको, अपने स्वभाव को बद्लना, . 
चेतना में परिवर्तन लाना होता है। हम जो अब हैं वही रहते हुए 
अन्य कुछ नहीं बन सकते। मनुष्य देव बन सकता है लेकिन 
मनुष्य रहते हुए नहीं। अपने स्वभाव में अहंकार को, स्वार्थ-भावना 
को, पाशविक वृत्तियों को रखते हुए नहीं। शत्रुता के वशीभूत रहते 
हुए नहीं। अपने अंदर देव-चरित्र को भली प्रकार स्थापित कर हम 
देवताओं के समान बन सकते हैं। अनन्य भक्ति से, प्रभु की 
इच्छानुसार जीवन बिताने से, हम प्रभु के प्रियजन बन सकते हैं। 
मनुष्य जो चाहे बन सकता है। उसके अंदर सर्वशक्तिमान बैठा है, 
अतः मनुष्य के लिए सब संभव है, हर प्रदेश की, हर क्षेत्र की 
अपनी-अपनी शर्तें हैं, शर्तें पूरी करते जायें और सफलता प्राप्त 
करते जायें, यह सृष्टि-विधान है। दूसरा डंडा प्राप्त करने के लिए 
पहले डंडे से ऊपर उठना होता है। आत्मा जगत की सब वस्तुओं 
में श्रेष्ठ है, आत्मानन्द एक निरपेक्ष वस्तु है अतः शाख्नों में इसे 
श्रेष्ठतम तत्व, श्रेष्ठतम वस्तु कहा गया है। यह सिद्ध करने की 
आवश्यकता नहीं है कि श्रेष्ठतम का मूल्य भी सर्वाधिक होता है, 
प्राप्ति के साधन भी कठिनतम होते हैं, शर्त भी कठोरतम। शास्त्रा में 
वर्णित है-- यह आत्मा दुर्बलं के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, 
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“अयमात्मादुर्बलेननलभ्य।” इसे वीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। 
'कहीं-कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है, यह आत्मा, यह अध्यात्म क्षेत्र 
उनके द्वारा जीता जाता है जिन्होंने अपने आपको जीत लिया है। 
इसकी विजय इतनी महान है कि जो इसे प्राप्त करते हैं उन्हें 
'जगद्विजयी' कहा गया है। 

Hata में प्रवेश हृदय में डुबकी लगाना वहाँ आत्मा के साथ 
तादात्म्य लाभ करना हमार प्रथम अवश्य करणीय कर्म है। 
तत्पश्चात्‌ हम यह समझने में समर्थ होते हैं कि इस हृदय-निवासी 
सत्ता को इसके संकल्प को जीवन में चरितार्थ करने के लिए ही 
हमारी आत्मा संसार में अवतरित होती है। 

हमारे आंतरिक हृदय का वातावरण जहाँ प्रभू निवास करते हैं 
शद्ध है शांत है दिव्य है। अतः हम वहाँ अशुद्धि के रहते, बेचैनी में 
आवेगों में उबलते प्रवेश नहीं पा सकते। दंभ से छाती फुलाए 
अहंकार वहाँ नहीं पहुंच सकता। कामनाओं की गठरी सिर पर बांधे 
मन वहाँ प्रवेश नहीं पा सकता। सांसारिक कृत्तियों में व्यस्त भोगों में 
अस्त SRN में रमण करते हुए काम-क्रोषु लोभ-मोह के आकर्षण 
में ष्क अवरो को लिए बाह्य वस्तुओं एवं साधनों के संग्रह में 
जीवन लक्ष्य को-आत्म-साक्षात्कार को- बिसराने वाले व्यक्तियों के 
लिए वह द्वार बंद है। 
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हम सीमित व्यक्तिभावापत्न चेतना से बाहर आयें, ऊपर उठें। तभी 
हम अपने-आपको और अपने चारों ओर इस जगत को, इसके 
सही-सच्चे स्वरूप को समझने में समर्थ होंगे। व्यक्तिभावापन्न चेतना 
एक पर्दा है, जो सत्य को हमसे ओझल रखता है। एक आवरण है जो 
हमें हमारी सत्ता के और जगत सत्ता के सत्य से वंचित रखता है। एक 
व्यवधान है, जो हमारे और परमात्मा के बीच दूरी उत्पन्न करता है। 

हमें इस तथ्य के प्रति सावधान होना है कि संपूर्ण सृष्टि अपने 
आपमें प्रभु का एक कर्म है। इसमें स्थित हर पदार्थ का मूल एक 
अखंड सनातन सत्ता है। पृथक्‌ भासित होते हुए भी यहाँ सब एक है, 
अभिन्न है। अपने विषय में हमारी यह धारणा श्रांतिपूर्ण है कि हम एक 
पृथक्‌ व्यक्ति हैं जो मन, प्राण, शरीर, इंद्रियो से निर्मित है, एक 
विकासोन्सुखी आत्मा जिसके अंदर है; कारण, यह हमारी सत्ता का 
संपूर्ण विवरण नहीं है। मन, प्राण, शरीर विश्व-प्रकृति की देन हैं और 
हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश अंशी पर निर्भर करता है, 
वही उसका मूल है, उसका उद्गम है। परमात्मा अपने दिव्य संकल्प 
के द्वारा अपने में से, अपने अखंड अस्तित्व में से जीवात्मा की सृष्टि 
करता है, अर्थात्‌ उससे पृथक्‌ अस्तित्व प्रदान करता है। परमात्मा 
अखंड है, मौलिक रूप में विभाजित नहीं हो सकता। अविभाज्य में 
विभाजन संभव नहीं। हमारी आत्माएँ भी बिना विभाजित हुए उनसे 
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संयुक्त रहते हुए पृथक्‌ व्यक्तित्व अनुभव करती हैं और इसी भाव में 
निवास करते हुए अपना विकास करती हैं। 

जीवात्मा और हमारी आत्मा में स्तर भेद है। जीवात्मा प्रकृति में 
नहीं उतरता। अपने तेज से एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है और 
उसे अपने प्रतिनिधि के रूप में मन, प्राण, शरीर रूपी बाह्य व्यक्तित्व 
के पीछे स्थित कर देता है। जीवात्मा सदा अपने मूल के प्रति सचेतन 
है। हमारी आत्मा प्रारंभ के जन्मों में जब तक विकास की अवस्था में, 
एक ज्योतिर्मय स्थिति उपलब्ध नहीं कर लेती, स्फुलिंग प्रज्ज्वलित 
अग्निशिखा का रूप धारण नहीं कर लेती, अपने यंत्रों के साथ 
तादात्म्य रखती है और इस तादात्म्य में अपने मूल के प्रति त्रिस्मृत 
अर्थात्‌ अचेतन हो जाती है। अज्ञान में डूब जाती है। इसकी वृत्ति 
बहिर्मुखी रहती है। सुख की खोज बाहर करती है। जग-विषयो में रस 
लेती है। अपने यंत्रों के साथ तादात्म्य में अपने-आपको कभी 
मनोमय पुरुष, कभी प्राणमय, कभी अन्नमय पुरुष समझती है। बहुत 
जन्मों के पश्चात्‌ इसे सुबुद्धि प्राप्त होती है। विश्व-वृक्ष के 
मीठे-कड़वे फल खाकर इसमें विवेक जागता है। आदर्शो के प्रति 
आकर्षण का भाव उत्पन्न होता है। अपने यंत्रों को यह अपने से पृथक्‌ 
समझने देखने लगती है और अंतर्मुखता का भाव अपनाने लगती है। 
यह पुरुष भाव में जागती है। अपने आपको प्रकृति से पृथक्‌ करती 
है। अपनी ऊर्ध्वमुखी दृष्टि में यह अपने सिर के ऊपर, अपने पीछे 
एक ऊँचाई पर जीवात्मा के दर्शन करती है और उसके साथ सतत 
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सचेतन हो जाते हैं। अपने भीतर, अपने पीछे चहुँ ओर हमें ईश्वर की 
उपस्थिति का अनुभव होता है और हमारी सत्ता में स्थित, हमारे 
हृदयेश्वर से हमारा तादात्म्य स्थायी रूप ग्रहण कर लेता है। हम 
पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। विकास की इस अवस्था को प्राप्त कर हमें 
आवागमन के चक्र में भटकना नहीं पड़ता। अपने संकल्प में हम 
स्वतंत्र हो जाते हैं। चाहे जगत और जीवन से पीछे हटकर मुक्तावस्था 
का भोग करें और चाहे परमेश्वर के सृष्टिरूप इस कर्म में उनका यंत्र 
बनकर विकास क्रम को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते हुए 
मुक्त भाव से जगत में विचरण करें। जन्म लेना, न लेना हमारे संकल्प 
पर निर्भर करता है। ऐसा जन्म मुक्त-पुरुष का जन्म कहलाता है जो 
प्रकृति की दासता से पूर्णतः मुक्त होता है। अपनी सत्ता में हम एक 
उत्थान लाभ करते हैं। हमारे अंदर व्यक्तिगत संकल्प का स्थान, 
भागवत संकल्प ग्रहण करता है। पूर्ण समर्पित भाव में हम प्रभु के यंत्र 
के रूप में संसार में जीवन यापन करते हैं। “सर्वभूतहितेरता” हमारा 
कर्म, हमारा स्वभाव, हमारे मनोभाव का केन्द्र-बिंदु होता है। 

प्रेम करना आत्मा का गुण है महापुरुषों का स्वभाव है। सृष्टि में 
प्रेम एक भागवत तत्व है। जो इसे धारण करते हैं उनका जीवन-स्तर 
सामान्य मानव-स्तर से ऊपर उठ जाता है। 
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आत्म प्राप्ति का साधन 


जिस एक अजन्मा, अद्वितीय, अनंत आत्मा का यह सब, यहाँ 
अथवा वहाँ विस्तार है, जो सक्रिय एवं निष्क्रिय, सगुण एवं निर्गुण 
आदि अवस्थाओं में अभिव्यक्त है, उसकी उपलब्धि के बहुत से 
साधन हमारे शात्रों में वर्णित हैं। हममें से हरेक को अपनी-अपनी 
प्रकृति के अनुसार उनमें से चुनना होता है। इन सबमें सबसे 
अधिक चौंका देनेवाला, एक चुनौती सी देने वाला जो मुझे लगा वह 
है “यह आत्मा चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा प्राप्त होती है। जो 
इसकी ओर मुड्ते हैं, इसका ही चिंतन करते रहते हें अर्थात्‌ जीवन, 
कर्म और विचार को इसी की प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयोग 
करते हैं, वे ही इसे प्राप्त करते हैं। हम इसमें इतना और जोड़ देना 
चाहते हैं- यह आत्मा उनको प्राप्त होता है, उनको चुनता है जो 
जीवन-स्वामी के रूप में इसे चुनते हैं, लक्ष्य-रूप में इसे निर्धारित 
करते हैं। जिनका चित्त सांसारिक सुखों में, वस्तुओं और विषयों में 
न भटककर इसी की ओर मुड़ जाता है अर्थात्‌ अंतर्मुख हो जाता है, 
वस्तुओं और प्राणियों के साथ व्यवहार में उनकी आंतरिक सत्ता पर 
दृष्टि रखता है। 
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अतिमानस के अवतरण 
को ग्रहण करने के 
पश्चात्‌ शरीर आत्मा की 
दिव्यता में,उसकी ज्योति 
में रूपांतरित होजाता है। 
वह आंतरिक व्यक्तित्व 
के ऊपर एक ज्योतिर्मय 
वस्त्र के रूप में दिखायी 
देता है जो आभामय, 
देदीप्यमान, दिव्य ज्योति- 
पुंज के समान चमकता 
है। हम उसे भौतिक 
चक्कु से देख सकते 
हैं। 

— ० 
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'चेतना एक भागवत चेतना है, परम चैतन्य की अपनी एक अवस्था 
है। श्रोअरविन्द के अनुसार अतिमानस भागवत सत्य है और. [ 
वस्तुओं में उसका आविर्भाव अवश्यंभावी है। 

¬ सुखवीर आर्य 
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